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अमदरायाद्‌ः 
आ पुम्नक प्रद रा. मनयुवदाल रवमौभा भरेताने 
अपं ^“ डायमंड ग्युभिरो = प्रिनदीन प्रेमां 
देवीदास ्गनलाल पीते दाष. 


चतुथे आखक्ति. 


* श्रीमान्‌ राजचैदरे आ ‹ मोष्ठमाक्ा ` नामक पुस्वकू पोवानी उग- 
भग स्तर अढार दधैनी व्ये ख्ख्युं दतुं; अने ते संवत्‌ १९७३ मां 
भ्रयम आदृचचिरुपे प्रषटट युं हतु, व्यार पटी वेनो वोजी अने त्रीजी 
आष्चिओ प्रकट थद हवी, आ चतुर्थं आर्ति ददार आवे छे. 

घर दिपयक्त पुत्तक श्रेणी (ऽ) ) उखावी जोरए एवा प्रका- 
रनी चच वपो थयां दोलां खमाजोनी पेठे, जैनसमाजमां पण चचाया 
क्रे छे, तथापि जाल सुधीमा ठेवु खोरे फायं यवा पान्युं नयी. 
अन्यत्र आपे अने सीमान्‌ राजवंदरने खदस्वे उदाएठ “शिक्षण 
पद्धति अने युखसुद्रा" ना जा शब्दोथी  सोक्षमाखछा› नी योलनां 
वेमोए केषा प्रकारे खरवा धारो हती ते जोई शराय छे. "ते योजना 
* वाटाददोध › रुप ठे. 'दिदेवनः जने भ््र्ञावदोध! माग भिन्ने. 
जयौन्‌ चे पुस्वक्नी जा चलतु जावि प्रकट धाव छे वे ““मोक्ट- 
माका" श्रीमान्‌ राजवचेद्रे योलवा धारे “मोक्षमाखा' नामक्‌ प्रिमीनो 
प्रयमे खंड छे; जने वे ्वाटाववोधः' छे एटठे के, प्रयम भूमिकाना 
मुप्योने मादे ते ठखायो ठे. 
कीलो खंड तेजोए “विवेवनः सूपे उदो धार्यो हतो; अने ते 
भ्रयम भूमिक्नाना रवां उश्चतर भूमिङाने मटि करवानी धारणा हती. 
म्रीजो खंड श्र्ञाववोधः रुपे उवा धार्यो हतो, अने से उच्च. 
वम भूमिदाने मादे जयद्‌ दार्सनिक जभ्शदीलोने नटे लसवानी 
धारपा हती. 
खेदनो दिपय छे फे, भीमान्‌ राजवेद्रनी दे धारणा अक्रिय रेवा 
पाम एटठे जापणने वीजो अने ्ीजो चंड प्राप्न यशानुं न बन्यु. 
जा «वााववोघ खंडनी चौली जडति भोमान्‌ना देहोरघमै 
पदे योदाक मास उपर पार हवी. दे वेराए ज ‹ बाठादषोध ! 
सहने पुर्वकं वीयं एलं उपनाम वेजोए अपान्य हतु. एं उपनाम 
पाववामो वेजोनो उदेश ए हवो डे, आ दाटादवोध दडना पण वे 
विभानो क्खा.एक तो जा जे स्पे छे ठेज सूपे रादच्ो; अने एक 
वीजो विभाग जा ^ वाहावबोध ' ना करवां पय वारे सर अने 





ध 


सुगम छम्य ढे, जे प्रयमे भूमिराना मयुष्योनी पदेटोनी प्रवेशक 
मूमिकाना मनुष्योने उपयोगी याव. 

पटे के, मोश्वमाछानी ्रेणिना चार पुस्तक थवा योग्य हा, 
एक प्रवेशक भूमिका मदि, वीजं जा ' याछावयोध ' छे वेज स्पे 
ग्रीं ' विदेघन भाग? रुपे अने चों ‹ प्रहतावयोध माग) स्पे. पण 
मोग भीमान्‌ राजचद्रनो मात्र यत्रीश वर्धनी वरण वये देदोर्समै 
यतंते ष्ौदुप्णन थवा पाम्धु. , 

छतां द्विटासानो पिषय पटला षे खा ‹ बाडावबोध' संह 
दविम्रनिदिनि छोदधप्रिथ थतोज जावे, जेत प्रमाण वा तुर्यं भावृ्‌- 
तितु प्रकाशने. > 

समाम्य वाचकगृ्टिमां आ पुस्वषटनेः उपयोग याय छे पटदुज 
नट, पत धी छानदाद्टाभोना व्यवस्थापकोषए विद्यार्थीमोने तेव 
निषमित तिक्नण आपान पर्ष योद, 

सा चनु आदति ममदााद्‌ निवासी मारपुंजामादृद्टीतपदना 
द्रष्यण्यययी व्रष्ट याये. मा पुंजामाूना प्कना परुपुत्रभाय 
कयरामाद ङे भनी मात्र तेर चडद्‌ वनी धाठवये स्वर्भवास्त वां पुर 
स्मरण वेभोए मा मृति वद्र पाढया द्रग्यत्यय षयो, संपारी 
मदुध्यनी सर्व आशाभोदप एकना ए पुत्रमा वियोगे पण मननेश्वी 
दविशाम श्ड्जवुं एने मम्याप्त मां पुंजामा्नी मनव्रचिपरथी 
भावने कद शद्धो षष. जैनसूव्रो नेना मूद-टीका अने तेना मागं 
शरो साय प्रट रवनि मद्रे ठेभोएञज योजना करती, भने 
भने भंगे जिनागममा पिद धनिद्ध णुं ' मगबनी मूत्र) वैवाद्याव 
दिवे माई वरामादूना देदयाव पीनी माई पुंजामानी मनप्रतितुं 
णद प्रमाणष्टे, ५ 

सादा यावामां येद्धिद्, आ यतु आदृ्ि व्ण पू्मनी 
श्रध भनिमोनी फे ठोच्डविद्यक्रये, 

दाका वीन्दीरम, } = 

पेय बानपुर | मनसुम्वन्दाद्ट रवजीमाई मेता. 
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जे र्थन वच्छ आदी सुधरेखी दुनियामां पोवाना साने 
मदे कन्ति संप्राप्त एरी दाक्णा ठे तेनी सरामणीमां धार्म खातु- 
भवमां श्रीमान्‌ राजवचंद्र विरोप आग दधी जाय छे पम भरीयुव 
गाधीनो मभिभाय प्ये प्रयेक दिदीनि एड अयंव अभिमान एत्पन्न 
कयौ बिना दे वेम नयी. 

श्रीमान्‌ राजद्रं नाम जैन समाजमां एटलुं षघुं प्रसिद्धछेके, 
तेभोने मादे विके मादि आपवानी जरुर नयी; छतां वेमोनां 
जीतननो संक्षिप्त ख्यां भन्यत्र अष्यो ठे. भटाह््यादमां नीता 
जाणीव ओग्डो ईन्डयन पत्र “ पायोनीयरे ” भीमान्‌ राजवंद्रना 
दैहोष्छमै समये एक स्यम रेष्ठ छली अजे प्र दिदिमां केवा पुरुषो 
शृरपल्न याये ते यवाववाना हैवुए से उने ^ अजना दिदीभो 
(प्म$ ० 7०.032) नामनु माहं भाप्यु वु. 

समेरिकामां जई जैन विषयक शाननो प्रचार रवा मदि 
जाणीता येडा स्य वीरवद्‌ रापवजी गांधीर चिषागो श्देरमां 
एक व्यारपान भु क्तु. मा व्याद्धानमां वेष पूना समयमा 
सैनमा्ेमां केवी असाधारण दाछिभोना पुरुषों उतपन्न यतुं थत हु 
ते षताववा मादे आचाय भगवान्‌ भौ हेमचद्रावायेतु उदाहरण भाप्युं 
दु; भने क्वाठना समयमां एण जैन मार्म पोवानि शपे तेवा प्रकारनी 
शक्तिभो धरादनारा पुरुषो उत्पन्न करषानो गवै खड शफे छे एम यवा- 
चवा भाटे भौमान्‌ राजचंद्रनी असाधारण शकतिभोु विवेचन करी 
भरताद्युं वु. 

स्वमस्य षीर्वद गांधी जेव! धादोश पुष्पे अभेरिषामां जह 
पोवाना मागीने विषे जे पुरुषनी भ्रयक्वए वदाववा गवै धर्यो हतो, 
तेमज श्रीयुत मोहनदास गांधी जेवा समर्थं आतभोग आपनार विद्वान्‌ 
राञयद्वारीए जे पुरुषनुं अनुकरण करवा मटि आङ्रिकामां वेदां हिदी- 
ओने उपदेश अगपवामां पोतानुं कर्तव्य वरिचार्युदे ते पुरुपनां वच~ 
मोनो थोटोक संग्रह्‌ प्रङ़ट करवानुं मने उचिद राग्युं छे. 


७ 
लो (रसपुदःन.। 


जाजनी अने ४५ वपे उपरनी हिदनी स्थिविमां आकाश पादाक 
जेरटो भेद पटी गयो दे, पीस्ठाक्ोदा वषै उपर धा्भिक, सामाजीक, 
ऊने राजप्रकरणी स्विति ञे दृश्चा भोगवती दती, अने जजे भोगवे 
छे वेमां खामान्यमां सामान्य अवलोकनरारने न कत्पी श्षकाय एवो 
भेद दृष्टिगोचर याय दे. हिदनी सबै सामान्य ह्थिति जआजयी ४५ 
वपे उपर जा रीते, ञे ददा भोगववी हती वेना परिणाममां ऊन 
मागेनी स्थिहिनो विचार) जो वरावर रामां मवे, वो जणाय के, 
वे समये जेन मागैनी स्िविनी दद्या घणीज मंदं हदी. ञे समये 
आवी स्थिवि वरैवी दी वे खमये जदारे जादैर रवे स्वीकाराएां 
जसाघारण शक्तिना आ -पुरुषनु जन्मवरं सैन मागैमां थयु हतुं 

मद्दान्‌ अप्रज टेखक मी० वके कटेदधेके, दुनिया ५० वपे 
पाचव् छे, जा ठेखक्नो देदानो अभिभ्राय एवा प्रकारनोदे के, 
दुनियाएः जाजे जे वाव वस्तुवः खमजवी जोट, वे पचाक्च वषै पी 
खमजवी याय छे, श्रीमान्‌ रालचद्र उ्यारे समा सन्मुख जन्या दारे 
सैन समाजनी स्थिति अनेक प्रकारता मवम्तीवसेमां महशगुर वी. 
टोषोने ठु मनाबवामां आच्छु हुं ॐ पोते जे कु्यमां जन्त्या होइए 
दे ङुव्ना सेप्रदायना धमै विचारो गमे वेवा होय परंतु तेने वक्गी 
रदेवामांल कल्याण ठे. ज ईटाक्ानी तरफमां जनना वे सुख्य गच्छोमां 
अनेक अस्प अत्प वावरोमां दिखवाद चात्या करतो हतो. स॑दत्‌ १९४३ 
नौसाटफेजे चाटनी ठगमगना वर्पो “समद्िव सार अने "समदि 
शस्योद्धारः रुपी स्टेश्चोनां स्थान हतां, सरे सात्र अढार वधन 
षये श्रीमान्‌ राजचंद्र जेन सार्मनी दद्यातु नीचे प्रमाणे जवटोखन 
रूरी शक्या हताः 

५५ जैन समुदायसं परस्पर मतभेद बहु पटी गया छे. परस्पर 
निदा प्रसोधी जलाच मंडी वेठा छे, सदावीर भगदानना भ्णीयी 
उपाखकू वरै खक्ष गयु; मान्न क्रिवाभावपर राचता रद्या जेतुं परिणाम 


॥॥ 
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ओओ रद्यन वक्ष आखी सुषरेटी दुनियामां पोदाना श्चानरभडोठ 
मटेष्टी(ति संप्राप्त शयी शक्या छे तेनी सरलामणीमां पिक खातु- 
भवम श्रीमान्‌ राजष मिसे आठ षधी जाय छे एम भीयुव 
माधीनो भभिपराय प्रये$ प्रयेकं हिदीने एक अयद अभिमान इत्पन्न 
कया विना रहै वेम नथी. 

श्रीमान्‌ राजर्वदरतु नाम सैन समाजा एटटुं षुं प्रधिद्ध छेके, 
तैभोनि मादे गरिरिष माहिती आपयानी जकर नथी; छतां तेभोना 
जओीवननो संनि ष्प्राछ अन्यत्र अश्यो छे, अटाष्वादरमां नीशत 
जाणीठा धण्डो न्दयन पवर ^“ पायोनीयरे धीमान्‌ राजयंदरना 
देहर समये एक स्थम ठे खम्यी आने पण ददिमां छेषा पुरषे 
इक्र यायते यताव्रवाना हेतुर्‌ ते ठेने “ जजना दिदीभो" 
(10५73 ० ¶०.44)/) नामनु मादु माप्युं दतु. 

धेरिष्ाभा जह मैन विषय शाननो प्रचार करवा मदि 
जाणीव थवेखा स्वर्गह्य वीरवद रापवजी गांधी भिकागो शदैरभां 
प्क ट्यादवरान धावु दतु. भा व्यार्पानमां वेभोए पूना समयमा 
जैनमार्गमा श्वी भवायारण शदधिभ्नोना पुरथोनुं षटन्न यतं थदुं दु 
वे बताता मदे आचार्य मवान्‌ धी हेमयेद्राचार्यतुं उदाहरणं भाष्यु 
इनु, भने दाटना समयमां पण जैन मार्ग पोदनि पिमे तेरा प्रकटी 
शिम धराव्रनाय पुरो भलन्र श्रवानो ग खश पम पता- 
बशरा मदि श्रीमान्‌ राजचंद्रनी भगाधारा शछिमोतु परिविषन षती 
अताध्वु शनु. 

म्वर्मम्य दीर्धदु गाधी जेवा षदोश पुय भमेरिद्मां जद 
पोताना मानेन विपे जे पुरषनी प्रयश्च कवाकदा गय धयो इतो, 
तेज शरीवुव मोदूनदाम नायी जेवा समयं भ्रान्ममोग भ्रावनार विद्वान 
दष्वद्रागीः ते वुगयतु अनुद्य दन्द म्र भाद्रिषटामा वेट ददी. 
भोति दद्या धायदामः दानन्नु दनटय वियानुटर ते पुदयनः वष 
नाने दोक नवद्‌ वष्ट शथवण्न नन दवत दान्पुषट, 
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दृष्टिगोचरे. अप्रजना शोचमां अविी परध्विनी वसति ठगमग दोद 
सअङभनी गणा छे, तेमां सर्वं गच्छनी मन्लीनि जन प्रजा माव षी 
छा ष्टा यस्तविपग्रक प्रमाणे ठगमग १३ छाखनी) ठमभगष्टे ष 
प्रजाते भमणोपासकनी छे. पमांयी हं धारं दुं फे, नवदत्त्वने पठनरूपे 
ये हजार पुरषो पण मंड जाणता हे; मनन अने विचारपूवैक जाण- 
नारा सो आगिष्ीनि देसे गणी शो तेरा पुरुषो पण नटी दते; 
भ्यरि घायी पियति त्वान्‌ संवधी यद गहे, यिन मतमवांवर 
वधी पद्या छ, सर्व॑ भगवाननुं कुं गुप्र व प्रमाद स्थिविमां 
भात्री पद्वु दे. ठेने प्रकादिद करवा तया पूरवाचार्योनां गये मदान्‌ 
सासो एकथ एरवा, पठेटा गच्छनां मवमवांदरने टवा तैमज परमे 
विदाने बरफुष्टिव करवानी अवश्य छे एम दादु धरं. पवि स्याद्रा 
दमवतुं द्रप व प्रसिद्धिमां भागवा श्यां सुषी पभरयोजन नथी 
सासुपी शाखननी पण इच्रति नथी. वादामां वेघी रेवा करतां मव~ 
मदवर ठजी एम षरं उचित छ. हषं छुकेतेषटत्यनी तिद 
थद, तैनांवर गच्छ मतभेद टाछरो, सय वस्तु पर मनुष्य म॑षडतुं 
ष्टश्च भावो भने ममत जामो. + ( मोश्रमाष्ा) 

आ विधाये यवन्‌ १९४३ नी सायमां समाज समश्च सुका 
हवा. भा समय पवो हतो के, अयारे समराजनो खश्च बुषा मवमषा- | 
हरनां रश्व शटरवा्मा, मने चानरहिन शुष्क श्ियामोमां कल्याण भानी 
छ्वामां आवल हनुं, कान, आरमक्नान के द्दशाननो छश्च गमय 
आददः पामी ययो द्वो. यदि श्रीमान राजदद्रे खमाजने पोदानुं 
आओीकरन श्ट भात्मन्व मपे शरुते जष्िरश्चयुं न्ये ममाग्ने 
बान रपरष्षटुतेममी शद््ना श्देवा प्रमाते न समजा षण, हवे 
दे तं उदव दस्य ततो ताय, ण जोट मनाव याय. 

जनन दिदे मुख्य देदगन्दामाद्े ज्यनाकर तने द्म श्टगमग 
जवा इयं यद" तमन्नी द -दलवाय न्दे रथा यद गयाद्नोढे 
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केम लाण तेजो रञ्वीजाना प्रतिपक्षो दोय. श्रीमान्‌ राजचदरेघावे 
श्ाखाजोना संवंधमां आ प्रनाणे अभिप्राय धारण कर्यो दरो. 

^. शतरीरादि चज्ठ घटवाथां सवं मनुष्योयी मात्र दिगम्बर वृचिए 
वरतानि -चारि्रनो निवाह्‌ न यई शफे वेय प्षानीए उपदेदोी मर्यादा- 
पैक व्वेवाम्बरपगेयी वसैमानच्नाव जेवा रावम चासििनो -निरवद 
कराने ऊर प्रवृत्ति दे, ते निवेष खरवा योग्य नथी. तेमज वख्ननो 
आग्रह्‌ करी दिगम्बर शृत्तिनो एदि निपेध करी वखमृच्छोदि कार- 
णोयी चारित्रमां शिथिटपणुं पण कर््तेत्य नथी. दिगन्बरपणुं अने 
शवेदान्बरपणुं देश, काठ, जधिकारीयोने उपकारना हेतु ठे, रट्छे ज्यां 
स्ञानीए जम उपदेदयु तेम प्रवर्ततां आत्मार्थ दे. “ 

श्रीमान्‌ राजर्चद्रना जा विचारो संबन्‌ १९५३ मां ठखाया दे; 
सने लार्वादज सैनना स खमुदायोमां सवमदांवर टाी अविभक्त 
जैन स्थिति टाववानो घणो परिश्रम चाटी रदो. 

ज्ञानीलोने स्वसंप्रदाय मोह दोड दके ज नदी. प्रमोद दोई शके 
पण मोह न हो रक. वेनोने दस्तुस्यिति प्रात क्रानोल सवत रक््व 
रां क्रे द; वेजोना वित्तमां न, वेदांठ, सांख्य के गमे ते दुर्शननो 
पष्टपात होवोल नथी, वेओनौ स्थिर्वा सात्र तत्त्वनी यथार्गवा प्रवैज 
होय दे. एच्वीय वधनी वये एटटे संवन्‌ ९९४५ सां तेना नीचैना 
ख्खाएडा विचारो वेओनो घर्मखाद्ची चतरे टे. 

५ मोन्नना भान वे नथी, ञे जे पुरुषो मोक्रव्प एरमरांदिने 
भूतद्ाने पान्या दे, ठे ते खघच्ा उ्युरुयो एकन मार्गेवी पन्या छ, 
वेमानक्ाठे पण वेयील पाने छ; अने मदिष्य्रडे पम चैयीज पा- 

मे. ठे मानां मतभेद नयी, जत्तख्वा नयी, उन्नचवा नयो, भेदा- 
सेद्‌ नथी, नान्वानान्य नथी, वे सर मार्य, ठे खमाि सामं 
छ, वथा वे स्थिर माग टे; जने स्वामाविक उनि न्व्पे डे. सर्व 
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कते मातुं दोवापुं छे. भागना मर्मने पाम्या विना शोर भूदडाके 
मोश्न पाम्या नथी, वरेमानङे पामता नथी, भने मविष्यश्नाठे पा- 
मशे नी. भी जिने स्व क्रियाओ अने सदत उपदेशो ए पक मार्गे 
भापदा मदे क्षां, अनेते मार्गन अर्थे ठे करियामो धनि उप्वेशो 
परह्ण धायतो ते सष्ठ छे, अने ए मागैने मूढौ जह वे श्रियामो भने 
ते डपदेशो प्रण थायतोत्तेसौ निष्के. शी महावीप्जे वाटेषी 
हयौ ते वारेषी श्रीषष्ण तरे; जे वटिथी श्रीषष्ण वरर पे बारे 
श्री महूवीर तयौषद्धे. एवात गमे यां येड, गमेते कष्ठे, गमेवे 
भणि, शमे ते योगां यरे प्रमाक्ने दारे पवित्र) साश्वं खत्पद्ना 
धनव मवीद्रिय युग्नो भनुमव यदे, ते वाट सर्वं स्थ संमयिवरे. 
सेय सामग्री नदी मेकदवाथी भव्य परण ए भार्म पाभतं भक्षा 
छे, वथा अदकरो, भने अटक्या हवा, फोह पण प्म सेपंी मतभेद्‌ 
छोडी द्र एदा माव्रधी समद्‌ योगे षज मा संशोषन करवानौ 
छ, वरिश्चेष दुं कदेव ? ते मार्गं आरमामां रो छे. धारमल प्राप्य पुरुप~ 
निर्म सात्मा~ञ्वारि योग्यना गणी ज भारमल अदरो-इदय भाप 
खारेज वे प्रात्र यरे, यरिज तेनी वाट मद्रे, यासेन ते मवमेदादिष् 
अर, मवमेद राखी श्योर मोश्च काम्या नयी, दिघारीनि जणे मदमेवृने 
टाघ्यो वे धंहचिने पामी कमे शाश्रव मोक्षे पाम्याछठे, पाते 
छिन पामदो. 

भररमर प. कृ. टाष्नेरे भीमावना प्रिवारोतुं षवे ष्या 
बाद पवा अभिय्रावनो तित्रिव चयो हनो के श्रीमान्‌ राग्॑द्र एक्‌ 
त्न्मदिगी { ०9 २४८८४०८ ) इनः, नेओओनी बाद्रषर्यायौज तेमोमे 
सिव तरैदाग्य शते नमान आग्मक्राननीो छ मूर्गिण म्विरना इमे वेनो 
विकार कर्ने मष्ट नेोभीना विचारोना मनननी निवा जदरषि, 

आत अट्कादम्‌कक विकासना कमानाप्रः पआरार्परवादनी प्रवीवि 
दोष्ामत्यी भा यती दाद द उभा सीमन्त दवद्रने,-मेभ्रोनी 


र्र्‌ 
दृष्ठाने-वेओना दिचासेने जन तेलोना खान, दर्शन, चारिषने सव 
सोख्मे हैमने जारमानी प्रठीदि सदेन थया विना नरहन रै, 
प्रीमान्ट्‌ रलसद्रना विचारो संप्रह ८०० एना एरु भन्य 
पेयना आद्रि प्रजा सन्सुरं क्यारनो रजु थयोष्े. जा संपहनां 
हे्ोना एर्दहान सदेषपी ए्नेदयो, वेओनी आम्यंवर ददानां सद- 
लोख्मो, अमे सनेरु परमाथ संधीना दिषयो ठे. दत्त्वान फे 
हिरोदशान खेडा षठय दिपयोना अयिक्ा्यसो मटेते प्रप्तु 
भदटोषटन योग्य ठ. 
+"मोष्ठमाग्य "मां भीमान्‌ सलददरे सचर उदार दरपन वरे पोवानो 
ष्हामान्य मन्तेस्य' पोते आ प्रमाय प्रक्ह्प्यो ठेः- 
मोटिनिमाद दिदार अपन दर, 
मा निरं नने परनासीः; 
पत्र सूल्य गपु दरदैभद, 
निमग्रः शारिदिक लोम समार! 
प्रदर अने दीन्हा सरि, 
सर्द साड रइर्द विदारी; 
सुख नेन सदा दुभ मड, 


निद असर रपत मड दारा. 


4, 


वर, सदर अरस्य, उ रर 


++ इ 


श्र 


सेमोश्रीना धिचारेनै मादे अभिभ्राय आपवानीं कयां जरर छे 
ज पुर्षे आस्मातरभवयी विचारो बवाज्या छे ते पुख्पनः प्रियारेमा 
संधां पादि शते अभिप्राय अये? एना संवंपमां विदोष नदी 
कवा श्रीयुव मोहनद।स गाधीना रब्दोमांज वे विचारोषी केटडी 
शाति भे छे ते जणावयुं यछ यई षडर; “ वेओनां आ पुस्तको मेँ 
वाष्प छ, जने ते मने सर्वा्छ दाति आपी छ. 

आ शदत्‌ भरंथमाना विवासे एक लैन मदानुमावना होवा वां 
ते कोर पण दुक्च॑नना अनुयायी वाचां विचारतां एमज अनुम 
इशे फे, ते विचारो कोई पण संप्रदायना ममत्वमे मादे नथी पद्वु 
आरमत्वपराप्ति मटिना छे. तेथी भात्मकत्याणज ध शक्वानुं. स्ानीनी 
दृष्टि सदैव एकज वस्तुनी पराप्नि मे होय ठे; अने ते वसु ते आत्म" 
स्वरुप. श्रीमान्‌ राजचंद्रनो आभ्यन्तर उक्ष -परम मनोरथ हठे 
ते सुत बाचक तेओन। नीचे आपेल काव्यपरथी जोई शके. 

शुणस्थानकं क्रमातेष्‌, 

१, भूत अवत्तर एवो कारे आवे ? 

शयरि यय बाह्यांठर निर्य जो 
सबै संधु वधन तिश छेदीने, 
विवरद्ं एव महत्युरपने पंयजो ? भपूषे० 
२, सर्वं भावी ओदासीन्यद्रि करोः 
मात्र देह ते संयमदेतु, होय जो; 
अन्य फारणे अन्य फञचं कसे नही, 
देदे एण स्चिन्‌ मूछी नव जोय जो. अपू० 
३. दशनमोह व्यतीत ध उपञ्यो बोध जे, 
देह भिन्न केवल यैसन्यनुं ज्ञान नो, 
तेथी प्रक्षीण वारिनमोह विलोच्ध्वि, 
वर्ते णुं युद्धसस्षनु ष्यान जो गपूवर 


गनी, 
च जो; 
चरी, 


ग्म ये 
ध 


सि 
यर्ते ददप 
मभ्य 


छ उपस 


सस्यपपेतो 


॥ 


सासस्थिरता चण 


स 
पोर परिपद्‌ 


[3 


श. 
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जीवित, के भरणे नरह न्यूनाधिक्व, 

भद मोक्षे प्ण शद्ध वते सममाद जो. 
एढाढी विचरतो ब्र स्मशानर्मा, 

बन्ठी परवैतमां वाप सिह सयोग जो; 
भो आसन, ने मनमां नदां क्षोमता) 

परममिघ्रनो जाये पाभ्यां योग जो. 
थोर षपश्यर्यामां पण मनने वाप न्ह, 

सरस अन्ने नद्धं मनने प्रसन्नभाष जो, 
रजक्ण फे रिद्धि वैमानिक देवनी, 

सरे मान्या युद्गछ एक स्वमाव जो, 
एम प्रराजय करीने चारितमो्नो, 

आयुं यां जयां करण अपू भाव जो, 
प्रणी क्िपवणी करीने आरूढ, 

अनन्य विदन अविशय शुद्ध खमभव ओ. 
मोह स्वयंभूरमण समुद्र तरी करी, 

स्थिति यां ऽपां क्षीणमोह्‌ गुणस्यान जो; 
शंत समय यां पूरणं स्वरुप वितराग यई, 

भ्रगदावुं निज केवलक्ञाननिधान जो. 
श्वार कम धनपाती घे व्यवच्छेद ज्यां, 

भवना बीजवणो आययंविक्‌ नाश्च जो; 
छवंमाद शवा दृष्टा सह्‌ श्ुदवा, 

कृवकृय प्रमु वीये अनव प्रकार जो. 
बेदनियादि चार कमै वधं अहा, 

चट्टी सीद्रीवन्‌ आहूवि माच्र जो; 
ते देशाय आयीन जनी स्थिति छे, 

आयुष पूरन, मिय दिक्पा जो 


अपूर्व 
अपूर्ण 
अपूै० 


सपू 


जओगणीसे ने येतारोसे, 

अदूुव वैराग्य धार रे, 
मओगणीपं ने सुषटवार्टसे, 

समक छयद्ध धकाद्यु रे 
शरुव अनुभव धती दक्षा, 

निज खरप अवमस्युं रे. 
दयां आब्यो रे उद्य कारमो, 

परिह कायं प्रपचरे; 
नेम जेम से दसेरीषए, ५ 

तेमव्धेनवषटेर्वरे, 
वधतुं एमज चाचियु, 

द्वे दरति क्षीण कौईरे, 
क्रमे करीनि ते जरो, 

एम भामे मन मांदिरे, 
ययादेतुजे चित्ते, 

सय पर्मनो उद्धार रेः 
थरो अवश्य आ द्यी, 

एम थयो निर्धार रे. 
आवी सपू एत्ति अदो, 

थे अध्रमतयोग रे 
केष ठगमग भूमिश, 

म्पा्िने देद वियोग रे, 
अवदय कर्मनो मोग दे, 

मोगववो अवरोध रे, 
वेधी देह ण्डज धामने, 

जाद स्वरुप म्ब्य रे. 
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धन्य० 
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तीथ ज ॥ल पफ, अप्व भीता णिषटुम पीला श्ट्वं जलाल ४ 
ट प्ञग्ि 10 एषण्लमता पलणड्ल्‌+ लड 25 दश्दव्ड ता ण, अ 
शषणटुसल्वं ४0 पलकाञटार्ञ ए०्फलाऽ पणत्‌ कलः ठत प्रता ०5०८७. 
ग 05 गला कल्वाञ, पठ लला धम 76 १25 एचषाण १० 
0 18 165 कोञडाणा ष पठा लमत), प्ण पणणिप्णयलकर 
वलवती) प्रललाप साते पट वाऊञजय स्दात्त्‌ पाणितिल्त्‌, ऽपः 
गत्‌ 03, णकलश, ऽप्ररत्ह्लपल्य 1१ लमु 2 प्रलक शह सकट 
धौल [305 1) पील एजा४३) ए च्ञवलातत, 1६ 18 लालया) एलाल्पं 
पीवा 130 € [एप [गण्ु, ॥€ पाप फट उ नप्पजऽ6ै पै 
कौन€ ऋऽ) म धल एषञा मा पयोज, व्यात्‌ ककण कम 
्वणट्ीप पल एल्काल पकम पाल लाट कमष्लष्ड पञ्ते व्दण्मा; 
६८९. प्ट ५२१६१ ४० तठ कषणम परि पाट्‌ ापाालण्णऽ 36त 
ण धल मा व्दाक्कणा व्रा गप 60 ल्ञ॑व्ाञी जाह व्ण्दणा प्लोहम, 
एिणातन्पे ४४ ग्म मः उपल, ३ पणि 16 आण्पीत्‌ #५, 
एल तध आता ६१ पैन एष्टावदपतट छु पञ च ताल 155 १० 
#"< ल्पा ४ 


प्रा ग्कपाप्रलाड कत्ल भ्त) व्नाल्लल्त्‌ अण्णं २5. 11.000 
10 एलएलपमाट ऽ प्लाजा) =^ पणणदला 5 पधा हणा न) 10 
्िलटयऽ€ € णात, [१ 5 लकृल्लहत्त पवद स आञीा्णद्रन ८० त्नोन्त 
णप प्ाप्ञ््ाए स्तं 1० एण्ड फल पण्यः त पील तभ) कठोद्धिण 
कपिलो ग्लपित प्णणणजेल्त, ऋ इलदवा दप्ककक्व, पणा ८ 
अटत, एल्‌ पञ पनाजपच्णं मात [ह 53 कणृल्प्‌ पञ 5० 
णाल ण 3 पपवालण्णड तलगत पञ इष्ठ पोह एषण 8 न्मा 
एष्पलाभ+€ 3ततणधाद ० ४3 [ट भवत्‌ फणा), 


आजना हिदीजो । 


~~~ 


{ सदादादना ‹ पायोनीरर * (२२, ने, १९०१) प्र उररी] ` 


मे सुदल वर्खनानपत्नोमांयी सीमद्‌ राजवद्‌ रवजीमाई 
@न्तिदधिमां “किः रके क्षा ययेडा) जने उगवा सैनदुषारक के खे 
फाडिवावाडमा सार राचन्तोटमो ३३ वनी जङाठ उमरे १९०१ 
ना एपिखनी नवमी गव यया ठेवुं डंक दर्थन क््यारनु 
श्यारे १९ दर्षना हतां लार हददीना इवारधानो रुषि 
षुं मान शीनद्ने स्यु हवं. जरान एट्टे टक. क्षवादघान एट्ठे 
एश्मी दस्ते सो वस्वुपर ष्यान जाप ठे. एक्‌ दि ज्यारे पोवानी 
स्मरपश्ख्छिमिां एर खो वादतोगो सप्रह री रासे छे यरे वे श्ववाद- 
धानी एटैवाददठेि. जा दादठोमां जुदी उरौ नापाजोनी शूवरिवनो 
के डे्माना शन्दो जादाञव्या कनमां गमे देन कहेवामां सपे, 
सयवा शेवरंल, पानां जादि द्टटीक रमदो जने बीनी इेटटीष 
सायोनो समादेशय याय ठे. जा अदधानक्निवानां पट दगाहवामां 
सदिष्ठे देना दोस गयां गयरां रदिवना दाख्टाओो द्यी सापे, 
कवितनी दष्टीस सायेनी- प्रप ङे शवादधानो कविने एटेड एदिवा 
उात्ाटिक ऊने श्िघ्र रीदे णूरदी पटे टे-स्मरपरच्िनुं आवी सवे 
स्यछत्द दन ष्टरठां टद्टिए जोरापीड वेनो खरो स्पाड जादो ददद. 

समद्‌ यालषद्र, स्मरपशखिनि द्ट्टो दधो दिख क्री शष्टाय 
छ वेना ऊष्दात्मशारूच्छ पा भद उदाहरपरप हठा. देनना स्तुहि. 
टारे ठेजो लारगय नय ऊने देदाना मटचम नीदिश्ासना उपदे 
शषछोमाना ए वा एम रारठा; ऊने उनचहुदायना उक्िष्टिव एरपे 


५ ५ दुचमष्लटना एद उटरटा नष्तन र = ५ 
ठलान जा पचमल्ाटना एड उछ महान 1च्स्नु<ख सरार टरा. 
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कमना उन्न श्ाटिपावाडनय ववादिदा 
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मां ययो ष्ट्वो, नानमयनां ज्रि ठेस्ये शाच्नां 


श्र 


भमु स्सरलराणि दशेशो हनी, गुजखती भावानि अभ्यागम 
जेण कराने वयै लागतां हषा तेतेममे वे यवनी भरपूरो 
कदो. पेमना निशी पेमने धुदधि भने स्मरणस्य पिष्ये मसापारण 
डेरा, पणीत नानी उमरथीम तेमने इतिवा प्रे भतुराण दतो. 
मेद दरेनौ वधपा नेमे एमां नाना समायन अने मक्ामारव छया 
हरा. १४ वयृनी वपया दम दिविप्तमां पटिक््व्रपर प्रमो पत 
कया दता. भा श्शदिठिरे धीमत्‌ आजन्पसिद कवि हता, तेम 
केटडाड मापि भने जादर वर्नमानवतरोमां कयाण कलत्र मह्यां 
हमः, अते धीदडटदणीनी इयोणिना कवर एड निर्य रषये एलो, 
देर बनी इमे तेभो हिद भायानो अस्यास कतवा राजकोट गया, 
१४३ १५ बरनी गमरमेभोष मोरी जद निव्रमढठ पामि भद्र 
अपम (रर) वथमे आदे बावतोमां वित्त रायशानी प्रि) कर्य, 
पी भाटमिी वार्‌ भदवान ह्र्वानी शि ब्रधादी भने पीते 
भर धङवण्नो धरना ममध्रशया. वनो पीते पीति पोती सप्त" 
क एटा बथा माणम श्वयादी क वारमायी मोच भयान शर्या 
श-दयादी कवन मद्वत श्या भते भते सो अव्रधान कर्षा, भते 
शवः दते भती द्यती कमः तेम शनवयातवी ति थवा. वेभोष 
दुक्‌ शर पतनी शवाहयात शतरानी शचि कमनी हवना 
+ भति जन्य भ्वर्‌ वा पन्मुव रीवा. भाजै 
मृद स्वरी व्ये तेजते धतः पुषणेचदद् (वाद) भानवो 
वे 'सरषठान्‌ सरम्दनिनन्‌ पिण्ड धतम आदु. परमिदं मुषा 
वि. शददटीर्‌ कारा तकरययनथिवा जदं दोकान भद मदि 
सत्ति भेष्टट्र षयते पिविदयरोत नूतिवरदृधद कय कदत 
आ वनः मवद ^ भुदि सद समन्वय पट्नुत्‌ के वदक्नःद 
व... त त ता ए. 
मदद सयजदन षट ददर गूर -वनदमूत भर न्यु 


सारडन्ट, द्द पीवटन, नि. च चने जन्य पटिष्ठ प 
7र्डम्+ दास्टर पखदन न. चारक सने जन्य शार ठउ पुद्प्ाना 
~ 





दवैरदा्प ६ श्चीररनः = पदानि प्र गट टोद्तमाः 
श्राप नदना इडादस्यन उदान नाड प्क नह टःस्खनः 
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दल्ददाने च्ददम्पः शरदानः सारः ला 
दा2दद(न स्प्चेम्पा खरदानाः सारा लाङ 
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~ 
दारय कण्ल्डःः युद 


श्न ॐ ~ ष्ट्टर दन्द = पदान = सीदे मर्दः 
न स्र छन श्टर टदा जन पठदाव्टासप्द्क उदन्य ददद्‌ 





१ = ~~ _~_~--< _--~- ~ ~ = र 
करा. खर ददात्छ हनन युरारना उर्‌ त्या षष्टननया स्ना दृङवि- 
[4 = = ~ ~ द नदि = = 
दान यरटःनर श्राप दटञ्ाटेम द्द हस्सन चारय रू खमन 
दिवा ड, दठेरनः पटे दन्द री इच न 
दयाय खा दुरप्नः दादु उनदनप्नुरःर रष्वा रर नाह. 
मः मे 
असी रद खयप्र प्रडामः साहि सया पटौ ठेननः दर एद्ार 
उदा र्ठ छदन परराम सनयो सस्पष्छा ठन्न पर दद्ादद्ध 
=> <-> = छेद >~ ~ दरं <-~ < ----~ =^ दनय 
नदुदख्टन इरःस्पुह्ार्टन ङमनयु. दान दपना वदपटःनः दटोद्र.स 
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ऊटद्धुव स्मर टः ददिश डि दयदन्दर पड उवान्‌ 
द्ददुनी इ परमयः ञ्ने देना टस्य स्ठा 


द्टादधःनना भदा, 






~~ ~ = = ~~ ् 
गरब गरदन गर्गः नथ र२-ररद बः 


खमे सरो मरर्दन्प सदर देवट्‌ 
छि निनसः सचनरल> स्ने रञ्ट ष्ट य 

चमर म्र दरे, क्रे मुद 
शक नरन टगर 
न्ट चट शने दटेरर 
~व दसयद म्द धष्रन उरे 





स्ट धरर शट देगण्न्यः 





ष्टर्दरमं रर. टेन्न्न गद 
शुष रयः स्मे सष्ट स्नः सन्न्रईरमन टर्न 


हे ररर उन भनन्‌ च स्न, रर स्नान सन्य 
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षर 
एर ह. स्ट त्य शर ए ड स= शर शट ग्दट्‌- स्र 





२६ 


पू रीति तेभो अदृश्य यया. पोशानी राक्ति अने वुद्धिवक्रनो उपयो 
पोताना समुदायवगैमां अने विखवारथी समग्र डोकने शिक्षा अने तान- 
मोघ आपवामा करवा माटे तेमणे निश्च कर्यो. तेभो घणी नानौ षषरथी 
असिशव परिमाणमां वोचनार्‌ हहा. ठेण्णे पष्द्ेनन भासेचना 
करी; अने तेन साये पूष तेमज पश्चिमनी किटसुफीना दृशैनो जीय. 
जो छे आश्वयैारक छायरो, परंतु आवो वास्तविक सल छे फे पैमने 
पुस्तशटमे पूं रीते प्रदण करवाने फक एज वसव वांचचानौ अदर 


५ टु इकति रेज अद्यत अने भखायारण छे; भने ते क्म सके 
तया श्चमे सगे छ नैनी तपस ष्टी तेनो लाम ठेवानी तजवीज एवौ 
ओश्ए. आर्ट तो खरे ङे, एवौ श्छ ङद्रतनौ एक बीरा मप्र 
छठ, शने ते फोन माग्यशा्ी गृदस्यने भेण पयेली होय ठ; पण ते सीती 
के वधी शके के नही अने भागघ जाठना करोढार्‌ दथा बहेवारमों भावौ 
एके के नरह ते नकी करवानो जद छे, षेटलीक दहरफधा एवं मानवाभां 
अविदेके, ते तेवा उपयोगम। आदी शके, ही; भने जोटेवा मागे, घो 
तेल भव ओद षवुं आय. जाम स्र्ली चारठेते एण शोषी ङा 
जोर. जो ए शकि एवा उपयोगमो भावी रके नीतो ष्टीते मात्र 
आदानी अने नदानीजं भर्‌ पदे, एण आपणे एड्दम तेम मानौ नदी. 
माणघ जातमां दभर भरुली द्रे शखिभो सौलवीमे बधारो शकाव छे, तेम 
उपशा मदूमुते प्राकता सेषेधमां पण शु जोरेएः जने नोतेभष्टेयसो 
पष्ठी अवि चमत्कारिक पुद्पोने उ्तेजन आपी तमनो शक्ति सीरुववा भने 
तेने लोदोपयोगी काममां ाणवानी द्ोशेष द्रदायौ भापणे पषात प्यं 
जटं मया, एवा पुष्पो जो युरेप के भमेर्दिमां हीय तो तेभो मोर मान 
कने दोऽते पोषाय, तथा शरदा अने खरकार तपने उत्तेजन धारौ मागढ 
वधाय देमर रदे नष अग्रे पय तेनज यतुं योदृए छे, अने तेम यथे तोत 
एषा नामीचा सुद्पोनो भापणामां बधारो यशे. वत पण तपाख्वा जोग 
छे ॐ, एता पुष्यो अत्यार सुधी दद्‌ श्ोममांपीज ममी अवे टे, भोदमेदन, 
पारसी वये काममयो तेओ मन्ध भवतो नथाषएनु कारयद्ुष्ध्यु एवा 
शुख्पो चसे जातमाड जन्म पामे छ भयदा वशप्परा उतेेेषए्‌ श्व 
बःवलोनो तथाच रतां अमन्यना चुञखा मदर, भन तेष एवा पुष्यो उलघ्न 
यवनो षाद नियम जस्रा जाड तेननी हृडयौो पजान फायदो यश्च. 





रदी जने सस्छत अने श्राह्ठवना नियमिव अभ्यास वगरवेओते 
भापा्माना पुस्वको म्दोटा पटिदोनी पठे यथाय रीदे समजी शका 
स्ने एीयाने समजादी शकटा, 

ठेजोए जोयुं के धर्मगुरयो व्मानकाद्मां सपरदायिक टियी 
रहुदिव-टंक मर्यादावाद्टा-विष्यासे परदे ठे जने दाटना परिषहन 
भनुसारकेदौरीदेदठनष्यवुंरोद्टवेसमलतानपी. मिरेपजेभो भा 
भेसारनो लोग री खागष्त स्वीकारे ठि वेजोमां केटटाक सांसारिक 
केएचिभोना क्भावे ठया सेसारदी एष दा पीला कारणमी यपेटा 
भसंहोपने परिणामे ठेम फर छे. दा पुरपे पोठाना चारिष्यनी 
स्तर ठेओना स्डुदाय प्रदे षादौ धक्तानयी. श्नोमद्नी एद मानी- 
महा दी के धनवान अने सांसारिषफ्‌ सारी स्दिविषाघ्यो पुरुप संसारनों 
सागद्रेषो पोहाना दारिष्यथी सगीन ट्ठि क्त डे. ज्नसमाज 
वेना शृ एष्द अने निःस्यार्दनाख दूगुनी ररा्रौ सबाध टना ददा 
परमाये दोणदामां पील त्वर स्देभनेठेना इष्टेशथी टाम मेख्वटी 
पार. आदा दिषार श्चमदूना ष्टा ने ठेनौ सापे उनसमाङना्ट 
एष्सापु स्ने पाक मारष्ट हरीहृरदु धडा रोग्द सिपिविमा 
मूषारा नपय समदो मानहाह्टाः; छने ठेदीड दृह्स्यदृशाएय 
सोप्न गायब रनु यय्यं श्छ. स्येरटेना ऽंदरिष्ट रिषःरे 
सारद श्न श्टासान वनदा ट्टा. 


श्ट अ ई लर हट शामा अरदादकरं 
सदार नद्‌ २१ दष्ना हाः ठःरहम्ये धाना प्ठाटष्युः 


स्नपय रेक हररषमा दस पतिर ददा हरदो नमनारेर्ड. 


[क 
शसा उषा स्रासारन्ा शरासनः 
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खसे नदि त्यां सुधी कोश्ट पोठानौ साये पत्रव्यवदार पण चञाववो - 
नषि. शुजरावना बनोमां ठेमो णद बाख गावा अने स्यां री 
चित्वन जने योयमां दहाडा जने अढदाडीआओं व्यवीव रता, वेभो 
रखेने पोते ओशखाई जाय अथवा पोवाना स्थदछनी खर पडी जाय 
वेवी धास्तीथी घणा शमर रदेवानो दमेदा भ्रयास एरवा, छां वेभो 
षारंवार ओलाई जता भने लोषोनी म्दीदी संख्या वेमनां उपदेश 
अने रिश्वा धनो श्रवण करवानी जिक्चासापूमक वेमनी पा सावी, 

श्यापार क्यौने दृश वषै यया पी ठेमने टाग्युंकेजेषैदुयी 
ध्यापार-धधामां प्रयाण ष्यतु ते देतु तेभोए पूण कर्यो हवो, वेधी 
ष्यापारनी सायेनो पोतानो संम निष्त्तवानी इच्छां तेभणे जणावी, 
शान, धनसंपत्ति, सांसारिक पदवी, कोटंषिक सुख (कारण क वेमने 
क््याव मातापिषा) एकं परिणीत बंधु) षार परिणीत ब्देनो, सी मै 
पुत्र अने ये पुत्रीभो इत) प्रप्र करी ससारने त्याग करी साघु-यनिवं 
ओवन गाक्रबानी ठेमणे तैयारी छरी. एदलामां ३२ मा वर्षेनी षये 
पेमनी शाररिकि प्रति नवष्टो पदी, अनेक कुशक् खाक्टरोनी सार" , 
वार मीच राखवामां आभ्या अने एक वत वो तेमनी प्रति सधी 
जवानी माषा रखाद्‌ परतु व्याधि फरीशर देलाव दषो गने 
कामे्यतवार्प सारवार ने तेमना सक्तशिष्योनी मावजव छतां एक 
वपे करत वधारे वत सीछानावश रीन काठवाबाढना राजणोट 
श्ेदमां, गया मासनी नवमी वारीये ( १९०१ ना एप्रिठ मासमां) 
वैओ शोविथी एाठरारण थया, तेमनी संदी अने दीघर मदमी द्र 
म्यानतेमणे कदी पण निःश्वास अथवा आत्तैवा दापषी नदोषी. 
ज्यारे तेमना वीछानानी आसपासना वीजा वधाओ कीखगीर थता 
स्यार पण पोते आनेगसमेव रहेना 

टी छवायी कित! दवाय तेमणे टला पुस्तको द्याठे. > 





१ श्रीमद्‌ राजवदना लतला तर > नखो मद्टा चान्या नैनो सम्रह री 
“रदशरुतयभारह मड" नयसत कर देती -० पाना भ्य त्रेय वहार पाद्मो. 
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सेमनी मोप्तमाला स्यारनी प्रसिद्धि पामी गड्‌ ठे. जा प्रय जैनधमेनी 
कुदो समान दे, जा चेमे सत्तरदर्पनी दये रष्यो दवो. तेमना सप्र- 
सिद्ध प्रथोभो आलमसिद्धिशास्* वथा पचास्तिकाय अने जात्माना 
विपयपर केटखाफ़ निषेधो छे. सैनघ्म वथा तेना ददखक्ताननो रुख्य 
विद्धीव खमवाद्‌ ठे. करवादमां तेमने अखं द्धा दती. तेम्ये जा 
छर्मदाद्पर प्रमाणो साये एरु पुस्वक टरवानो अन भगवान्‌ मदावीरे 
प्रष्ारेटा सिद्धातोपर प्रेयमाडा खखवाने विषार £तो, परंतु दुभोग्ये 
वेम वेमनाथी टवी मांद्गीने सये थद्‌ शस्यं नहि. चष्टी ठेनये धर्मना 
छेटद्टार एठिन सिद्धांगे प्रदिपादिव र्या हवा. सैन अने पौद्ध साहि- 
त्यहं संभाच्टपूवे निरी एयौ पो ठेओ एवा निर्णयपर आबष्या 
षठा फे मह्दीर अने युद्ध घने भिन्न महान्‌ पुरुपो दता, वेभओना 
सिद्धागे ठदन जुदा दा जने सैनधर्म ए चोद्धधमेनी शाखा छे एवी 
युरोपीय पंडिरोनी जञ मानीनठा हवी ते वरायर प्रमाण सिव नथी, 
तेजो कटेता फे सैनोना ये हजार षपना प्राचीन हत्वटिखिव पुस्वकोमां 
स्पष्ट रीदे जणाच दे के मान्‌ महावीर अने महान्‌ बुद्ध ए चाभि 
प्रतिसपधिजो हवा. समद्‌ आ पण निश्चित रीति प्रविपादिव करताङे 


सैनमी घे मर्य शाखा नामे दिगंवर अने शेवांयर देशमी अनियमित 
स्थितिने टश्ने जन्म पामेटी दे. 


श्रीमद्‌ राजचेद्र द्रेक रीते ष्णि चिन्क्यी जंदित पुरुप 
हद? ए द्चौबबाने चेमन जींदगौने उपर दद्पवेटी धु रेखा पूरकी 
छे. वेमनी मानसिक हशक्तिमो अद्भूत रीदे चमक्छविवाग्टी ती, वेमज 
तेमना चारिश्यनी नैविकू उस्लपि च्वि करावमार हवी. सलप्रत्पे 
वेनो आदर, व्यापारमां जव चीवटयी तैव तत्दोने बरगी रदै- 
चातु वत्ते, गमे वेटटी दिरुद्धवा छां ञे खरु तेज मानता वे छर- 
घानी तेमनो निश्चय दृत्ति, अने तेमनो कव्य संवपे उप जादो, 





=-= 


--- ----- 
सा स्वया ष्ठात्‌ जा प्रयनो चट लरृतिञने प्रिद यद चूर 


शिक्षण पद्धति अने मुखमुद्रा. 

भा एक स्वाद्रादृदस्ववोधटृक्षदं पीजरे. खा प्य तत्व पामानौ 
जिक्षामा उतपभ्र करी शे पयु एमां कट अंशे पण दैवत र्ठ. 
समभाडयी कटु टु. पाठर अने यांवद्व्ममे मुख्य भटामण पठेढे, 
भिश्वापाट पे ष्टरमा करतां जम धने तेम मनन करवा. चैनां वाले 
भुमका, जमनी समञणमां न आवता होय तेमगे सावा चिप्र 1 
भुनिमोयी सम्रजशरं, अनेपए्‌ जोगवादन दोयतो पांच खाति बठह 
पाठो वाची जदा, पकृ पाट वावी सया पटी अधेषढी तैर विषारक 
भवःरणनि पृषु भ शरं वातय मन्यु १ त तादर्यमाथी हिय, तेय भे 
उपदिश? एमते जोव. एम कदवायी मालो भंप सममी शाम, 
ह्य कोम यरो, प्रियारशकति वीटने, अने जैनवरवपर दीश 
यमो. भाय द षटन षरवारप नथी, पण मनन करवाकपठे, भे. 
गष केद्टवणी एमां योती. मे योजना धवाठापवोपण्दपदठे, (धिवेषन) 
भने / प्रजञाष्वोय' माग मिष. आ एनो एष कको, षा 
सादान्य तशयदयदि, म्यमाणा संप जेते सं ज्ञानदे भते नवतय 


दैप सामान्य प्रहरण भ्यो मे मजी दके तेभोति भा प्रयि 
भोयदुयक यरो, अद्री नो अवश्य मल्ामणदिढे, माना षाद 
भा @िकषारदटोनुं वार्यं समनतणणरे मविधि 463 शानशाग्ाभोना 
विदथानि द्िषठाषाद युखयदे शयायन्रानि वारंवार ममजा्रदा. 3 
त प्रयोनी एमि मदायटवीषदेते द्वी. एष द्वार पुष्वष्णा 
श्मनवी रा पी धवी भवतु. प्रादुम्नद मणी हं पाठद्ु$ 
मुद षटाद्रदृदरिषी नदी गो, बटु वेढा इवरतांभा (मेप्रतात्रा 
भरन कारतमय वद पट्यो. पाप्यम्यतामी एमा सच्वभान घते शीडि 
बोदन श्रेय. अ वृष्क वनिद्ध टग्वानः मृच्व दनु बरला 
बाटदुदःयो धण्डी वति दिद पमी भल्यनिद्धिवी चद्‌ वाव द्ध । 
गवन अटतेः प द -- श्रीपति गतर, 
बडःवदःर पाद्म, कथमपा 
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माक्चमाला. "नन च च 


दन्न छन्दाय 


< रर. (सङदतनः 
पुस्तक वीं. ' 


शिक्षापाठ 5 वांचनारमे मखमण. 


चाचेनार्‌ ! आ पुस्छक आजे तमाया इस्तक्मच्मां अवे छे 
क्ष पूवक बाचना, तमा कटेटा उपयान विवक्षा चारनाः 
अने परमायने हदयमां धारण चरनो. एम रर्यो ने तमे नीति, 
दिदेक, ध्यान, हान, सदरूयुण अने आत्मानि पमी शक्यो. 
तमे जाणतो द्धो क केरल अन्नान मङुप्यो नदी सोचा 
योग्य पु्तक्नो वांीने अमूल्य वखत छया सोद दे दे. जेयी 
अवटे र्मे चंडी नाय छे, जा लोकम अपततं पामे डे, अने 
पररोक्मां नीद गतिए्‌ जाय दे. 


५ 1 


6 


„क, 


भापद्गाननां एसहोनी पेट आ पुस्तक पठन करदा नयी, 
पम पनन करवट टे. ठेयी अ भद्‌ अने परमद उनेमां चमा 
हित यमे, भगवाननां दृटा बचनेने एमां उपे चयो चे. 

तमे जा पुन्छक्रो िनय अने व्रिकयी उपयोग करनो, 
नय अने विक ए घमेना भू देतुओ ठे. 


चयने दीली एङ आ पण भटापण डे ॐ जयने वाचं 
आबडतु न दोयं अने तेआओनी इच्छा दय ता जा पुस्नङ असक्र 


देणने वाती मेनन 


॥ माक्न्रव्छा-पुस्त+ वरर 


तमने आ पुस्तकमांथी जे कंड्‌ न समजाय ते सुत्रिचक्षणं पुश्य 
सेयी समनी ठेव योग्य छे, ध 

तमारा आत्मानं आ्ी दित थाय; तमने सान, शांति अने 
भ्रानेद मग; तमे परोपकारी, दयाद्, क्षमावान, किवी अने बुदि- 
गरी थाओ; एवी शुम याचना अर्त भगवान पासे करी भा 
पाठ पूण करं छ३. 

[क £ अ 
रिक्षषाठ २ सवमान्यधस 
चोपाई, 

धर्मतत्र जो पृख्यु मने, तो संभव सनदे तने; 

ने सिद्धांत सकक्नो सार, सर्वं मान्य सुने दितकार, १ 
भार्यं भापणमां भगवान, धमै न कीजो द्या समानः 
अभयदान साये संतोष, चो भाणीने, देज्वा दोप, २ 
सद्य शीने सयां दान दया दोडूने रदं भमाण; 

दपा नदीं तो ए नहि एक, पिना भू कीरण नदि देख. ३ 
पुष्पपांखदी ज्यां दभाय, मिनवरनी लां नदि आज्ञाय; ` 
स्यं जीवलुं च्छो सूल, महावीरनी शिक्षा सख्य, ४ 
सर्व दर्ने ए उप्देव, ए एकति-नरीं विरे; 

सर्य प्रकारे िननो बोध, दया द्या निर्म अविरोष! ५ 
ए भवतासफ सुद्र राद, परिय तरिये करि उत्सादः 

धर्मं सकय ए श्म मूठ, ए वण धमै सदा परतिङ्क, ६ 
त्खस्पथी ए ओग्ते, ते जन ष्टेचे शाश्वत सुचः 
शनिना भगवान भसिद्ध, राज्य कर्णाए सिद्ध. ७ 


----- ~“. 














[| सखमत्श्ारः 
मनः उम्र द 
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रिक्षापाठ २ कमना चमत्कार. 


हं तमने केडनटीक सामान्य विचित्रताओ कटी नाडं च्डःए 


उपर विवार कर तो नमने परथदनो श्रद्धा दह यमन. 





व ध ् _~ ~ स्के 
एक जादि दुद्र पटग पुप्पत्मस्याना चयन दर्‌ छ. एक्न 


फाटिर नोदः पय मच्नी नयीः एक भातभातनां भोजनोयी तृप्र 


छे. एक्ने कार्ड जारना पम सोता पडे डे; एङ्‌ अगणित 


यने रद्‌ टे. एक नदर उद्राेक्ारयी दिभरूपित यई एर ठे, एक्ने 
चिवारमां प्तचदुं कपटं पय आठवाने मन्तु नयी. एक 


रानी द; एक परवच् दे. एङ इष्डिार्दी डे; एक जडभरद छे. 


एङ मनोदृर नयनबान ठे, एकत अघ चे. एङ न्धो क पांगलो 
चे पग 


( 





इद्विवोबाये छ. एकन दीन इनियालं 


~ 
^~ = 


नस्‌ 
दुखनो किनारो पन नयी. 
एक गभौषानमां आवन मरप पामे ठ, एक जन्म्यो क 
तवं परप पमे छे. एङ वटो अवतर छ अने एक सो दर्धना 
दृद यधन म्‌े 
कोटनां खः भाषा अने स्थिति स्रया नर्य. यू राल्यगादी- 
पर उमा खमाथी वावाय ठे, समे चिद्धन ध्या खाय ठे! 





ष 
+ 
जाम जता गवन विक्तिता भिन्न भिन्न पक्त वेमो 


८4 


|; माश्चमाट पुस्तक याति, 


~ ~ -------~-----~-~ 


कोः पर उपस्यी तमने कं विचार अवि छे? म कटं छे ते उपवी 
तमने विचार भवतौ होय तो कहो फेते शा वट याये! 
पोनानां मिलां शरुमाद्ुम कर्मवडे, कर्मं यड भासो संसा 
भमरो परे. परभय नहि माननार पने ए वरिषारा भाद ५; 
?-ते उपर यथा विचार करे तोतैपण आ सिद्धांत मान्य रास, 


शिक्षापाट ° मानवदेह. 


भ्राग करण छेते प्रपाण िद्रानो मानवदरने पीना सयग 
कता दसम करे ठे; ने उनम फरेवानां टकः कारणो अत्रे क 

भा मंमार वद दुःयथी मेटो द, पूमाथी पानीयो तते 
कार धायया ययोतन के छ, मौने साधी तमो अनत रमा 
वरिगलयान याव षे. प्‌ मो वीना फो देही मच्तो नी" देष 
प्रित के नक एषः गति्थी मोक नयी, पावर मानवदेए्यी मकि 

ल्याणि तम कलो क सपा मानिपोनो मोक्ष कम पता 
जी? तेनो उचर जशो पानवपणुं सपतेष्टि, तभो सतारं वावन 
ममौ माद छ, जनार्मा पिवरेकयृदिं उदय वापी षेय, अनने 
मन्यासन्यनो निमेष मपर्तानि प्म तस्यानया उपर पादि 
स्य सदययनू सवन कीति तमो अनुपम मोदने पामे द, रना 
देह्मसदनाति विद्वान मानकं कटे द. पनुध्यना तरीरना दमाय 
यगय पिदर नेन पनुप्य कटेन नर्यः पतु नैना शिषन्त 
दृद. देशय, वपय, त्रर्वायि, क क्रान, एकप, वटर भन 
ददनाद्द मेने होये पनुष्यद्दतो प्व धराये मननं नरिः 
जः व्ल सदत तः स्ट हदगनें दय मनुध्य मत नैर 
श्नेव्रलद वदाय सरट्‌ व्वन्यूते पपिमा कपूर 
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खे; स्यार श्रु एने मदा मदुप्य कगे १ ना, नरी-मालवपणु समजे 
तेज मानवे कटेवाय, 

त्ानीओ कटे ठे के ए भव दहु दुरम डे; अति पुण्यना भभा- 
यथी ए देद्‌ सांपडे ठः मदे एषी उतावके आत्पसार्थक करी लेव, 
अयमेतङमार, गजयुङृमार जेवां नानां वारको पण मानवपणाने 
समजवाधी मोक्षे पाम्पा. मनुप्यमां जे ध्रक्ति वधार छे, ते शक्ति- 
यदे फरीने मदोन्मत्त दायी जेवा प्राणीने पण बदा क्रीठे छ; एन 
शाक्तिथट- जे तेभ पोताना मनरुपी दाधीनेवदश करीलेतो 
कटै फर्याण थाय ! 

कोर्‌ पण अन्य देदमां पृण सदविवेकनो उदय थतो नथी 
अने मोप्षना रानमागमां वेध थद्‌ शकतो नथी. एथी आपणने 
मेनो आ यहु दुरैभ मानबदेद सफ करी ठेवो अवदयनो छे. 
केटटाक मूर्खो दुराचारं, अज्ञानां, विपयमां, अने अनेक मका- 
रना मदमो आवो मानददेद या गुमवि छे, अमूर कास्तुभ हास 
येसे ठे, ए नामना मानव गणाय, वारी तो बानरस्पन दे 

मोतनी पर निश्चय आपण जाणी रकता नधी, मटि भेम चने 
सेम धर्ममां स्वरायी सावधान यवु. 


री । 


क [, [प 
रक्षपाठ < अनाथा सब माग 9. 
अनेदः भर्ारनी रीद्धदागो पगघदेधनो भरोभिक नामे राना 
अश्वक्रिटानि मादे मेदि *नामना वनां नीकटी पल्यो, दननी 
रिचि्ना पनोटारिणीः दनी. नाना भ्लरनां रप्तो सां यदी रथां 
हताः नाना परकारनी कोम> देटीओ पदयोप यः रदी दनी नाना 
भङारनां प॑ीजो आनेदपौ तेद सेवन करवां दृव; नाना भका- 


¢. 
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रनां पक्षियोनां मधुरां गायन स्यां संमतां इतां; नाना भरकः 
रनां शटथी ते वन छवा रषं दँ; नाना भकारनां जननां ब्रणः 
यां वदेतां इतां; ईंकामां ए वन नंदनवन जें छाग द, ते बममां 
एक ज्ञाद ते महा समाधिवंत पण सुङृमार अने सुखोधेत निने 
ते धेणिके येठेलो दीगे. एय रूप जोह ते राजा अद्यत आनंद 
पराम्यो, उपमारहित रुपी विस्मित यने मनमां तेनी प्रता करवा 
लाग्यो. आ निनो केवो अदधत वणं छे ! एनुं फेवुं मनोहर सप 
9 ! एनी केव अदभुत संस्यता ठे {आ केदी विस्मयकाफ 
क्षमानो परनार छे ! आना अंगी वराग्यनो फेवो उत्तम परगर् 
छे! आनी केवी निर्टोभिता जणाय छ ! आ संयति केयु निभ 
नम्रपणुं धरते छे! ए भोगथी केव विरक्त छे! एम चितवतां 
चितयतो-दित नो थतो-स्तुति करतो करतो-धीमेथी चालत 
चारतो, भदक्षिणा देइने ते मुनिन वंदन करीने अति समीप नदि 

तेम अति दूर नही, एम ते भ्ेणिक वेढो पष वे हाधनी अनि 
करीति विनययी तेणे ते युनिने पृख्युं के है आयं ! तमै वसा 
करवा योग्य एवा तरुण छो; मोगविटासने मारे तमारी वय अु- 
छ छ; संसारमां नाना प्ररारनां सुख रथां छे, ऋतु ऋतुना फाम- 
भोग, जब्र संंधीना विलास, तेमन मनोशारिणी सीओनां धप 
मचनतुं मधुरं रपण छतां ए सथत्रानो त्याग करीने भरनित्वमां तम 
पद्य उदम करोखी पु युं फारण एते मने अनुग्रही फर. 
रानानां अवरां वयन सामने निए कदय, हे राना! र अनाय 
हनो. मने अपूरयं वस्तुनो भ्रामर फरावनाई, तया योगक्नेमनो करार, 
पारापर अदुङपा भाणनार, फर्णायौ फरीने परम सुखनी दैनार 
एवो मारो कोर मिव्र ययो नदि.ए कारण मारा थनायीपणातुं शतु. 
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८ मोश्षमाव्ा-पुस्वक वीर 








मारो पिता रेतो हतो. हे महाराजा ! योवन दयना भयम भागमा 
मारी आंसो अत्ति वेदनाथी येराई, आसे शरीरे अग्नि व्वा 
मद्यो, शयी पण अतिदाय तीक्ष्ण ते रोग वैयीनौ पे पारापर 
फोपायमान पयो, मारं मस्तक ते आं खनी असव वेदनायी दुःखबा 
छाग्यु. वेजना भार भवी, वीजानि पण सेद्रमय उपजावनारी एव 
ते दारण बेदनाथी टं अलत शोकमां तो. संल्यावंष वेयकरात्न- 
निषूण र॑चराजो मारी ते देदनानो नादा करवा मारे आच्या अने 
तेमणे अनेक आपथ उपचार क्या पणते पा गया. ए महा 
निपुण गणाता देथराो मने ते दरदथी सक्तं करी शक्या नहः 
एन हे राना! मारं अनाथपथुं हतु. मारी आंखनी येदमा शग्बाने 
मादे मारा पिताए स्व घन आपवा मांदयु; पण तेथी फरीनि माप 
ते बेदना टी महि. हे राजा ! एन मारं अनायपणुं तु. पारी 
माता पुग्रने शोफे फरीने अनि दुःखासै य; परंतुतेपणमने 
दरद मूकावी शी नदि, एन दै राजा! मारं अनायपणुं तु. 
एक पेटयी जन्या मारा ज्यष्ट अने फनिश्ठ माद्य पोताधी पनन 
परिथप फरी चृक्या पण मारी ते वेदना टी नदि, दे राजा!एन 
माद अनायपथुं दतुं, एकः पेटी जन्मेखी मारी ज्येष्ठा अने कनिष्ठा 
मगनीभओ्थी मारं ते दुःस य्च्युं नहि, दे महाराजा ! एन मारं 
अनायपु हतै, मारी चरी ज प्निवता, मारापर अनुरक्त अने मेम- 


बतीहती, ते आमु मरी मार ध्युं षलार्ती हती, तेणे अन्न पराणी 
आप्वा छवां अने नाना मकारनां अंयोनण, चुवादिक रुधि 


पदाय, तेमन यनेक मफारनां पुट चेदनादिकनां नाणिता अना" 
मिना दिरेषन कया छतां, टुं ने तरिदेपनयी मामे रोग दमायी न 
शस्यो. प्षण पण अद्वगी म्डनी नटाती, एवीने ची पण मारा रोगने 
गाद्योम शकी, ठन इ पद्ागजा ! पारं भनाययणुं षतु. एप्र कटूना 
मपर्थी, कोटना अवपि्या, काट्ना वियाधर्यी फ फोटना परिथपयी 


नाथो सुनि माय ३, ९ 








ए सेग उपद्म्पो नषि. ए वेका पुनः पुनः मे असद्च देदना भोगवीः 
परी ई पेचीसंसास्यौ खेद परान्यो. एक्वारजो आमद विद 
नामय वेदनाथी युक्त थरं ते खंती, दंती अने निरारेभी भवल्योने 
धारण कर, एम दिंतवीने दयन करी गयो. ज्यारे रात्रि अतिक्रमी 
गड्‌ ववार दे मह्यरागा ! मारी ते बेदन् प्य यद गहुः अने हुं 
निरोगी ययो. मातत; तात सजन वंघवादैक्मे पृटीने प्रभति में 
मदय क्षमावतः ईंदरियने निव्रह करवाचाडं अने आरंभोपाधियी रदित 
एदं अणनारत्र धारण क्यु 


[> [ब्‌ 

रिक्षापाट ७ अनाथ सुनि माग ३. 

दे श्रेणिक राजा } ल्यार पी हं आत्मा परमात्मानो नाय 
ययो. द्वे हं सर्व भरकारना जीवनो नाय डं. त ञे धंका पाम्यो 
हतो ते द्वे ट्य ग़ दयो. एम आसं नगद्‌-क्रदसि प्रय॑न अद्य 
रण अने अनाय. ज्यां उपारे ठे लां अनायतादेःमषदं 
कटु छ्डंते कयन तुं मननं करी जने. निश्षय मानजे के आपणो 


~> 








आत्मान दुःखनी भरी उनरणीनो करना डेः आपणो आत्मान 
सूर सात्मलि दृक्षनां दुःखनो उपनाबनार्‌ छः आपणो आत्मान 


वंछित वस्तुदपी दुधनी देवादाी कापेनु सुखनो उपनावनार े 





आपणा आत्मान नदनवननी पठे जानाम डेः आपपो आत्मान 





कर्मना करनार छेः आपणो आंत्नाजने समनो यना डेः सापणो 


= € ५ (= ने (1 
अत्मा दुःखापानन हरनार्‌ छ. अन आपणा जानान सुरा 


पाडन करनार ठः आप्यो आत्मान मिन आपणा अन्यान 


=^ ~ ~ = ५“ 

वरा छः जाप्या जात्म कान आचार न्यते अन जाप्या 
~ £ = ~ < ~ = 

अघा एनम आकारे (स्वन जच ख. एम जान्नपक्युक्चप 


भ्रपिक्ने ने अनायी इनि जप्यो. श्रचिगना उदु संतोष 


१९ मोश्वमाव्या-युस्तक वीज 


पाम्यौ. वरे हानी अनि करीने ते एम वोर्यो फे, दै भगवन्‌ । 
तेमे मने भली रीते उपदेहयो; तमे जम हतु तेम अनाय क 
पताव्यु, महिं ! तमे सनाथ, तमे सव॑धव अने तमे स्थ णठ. 
सेमे से अनायना नाय य. हे एविवर संयति ! हुं तमने प्माषुं 
समारी ज्ञामी मिक्षाथी लाभ पाम्यो डु. धर्मध्यानमां वित्र फवा- 
रां भोग भोग्या संबंधी मे तमने हे महा भाग्यवत्‌! ने 
आमंत्रण दीष ते संवंथीनो मारो अपराप पस्तकः नमावीने क्षमाः 
बु, एवा भरकारथी स्तुति उचारीने राजपुरूष केदारी प्रेण 
परिनयथी मदक्षिणा कदी स्वस्थानके गयो. 

महा तप्पोधन, महा मुनि, महा प्रधावत, महा यशवत, मह 
निर्य अने महा भुत अनाथी परनि मगध देशना श्रेणिं राजानं 
पोतानां पितकः वरितरिथी जे बोध आप्यो छे, ते खरे ! अण. 
भावना सिद्ध फे फ. महा मनि भनायीपए्‌ भोगवेी वेदना जवी 
कैः एथी अति रिदष वेदना अनैत आन्पाभोने भोगवता जोई 
पष्‌, ए केतुं वरिचारवा रापक छे! संसाग्मां अद्रणता थने 
अनेन अनायत छवाई रही छे, ननो त्याग उनम न्ना भने 
परम शीगयने सेरवायीन याय छे, एन धक्तिनां कारणस्प पर. नेम 
सेमारपां ग्या अमायी अनाय हता; नेम मेर आत्मा त्यश्नाननी 
श्ामि पिना सदैव भनायन छ ! सनाथ थवा सददेव, मद्धर्म भने 
सदूगुख्न जाणा भने भोटटमेवा भवदयनां षर. 


शिश्वापाट ८ मदूदरेवतल. 


ग्ण ठस्य आपिर अवदय जाणवां नोटण. ज्यां ुधी नन्त म 
वपी अदरानतापेपदेन्यामुरी ान्मणिि नयी प्रणनन्य मददव. 
सदर अभनेदूगुयछ- याव्रारपां मदटरनु म्कन्प सश्ष्पमां कदीधरु. 
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चक्रवत्ति-राजाधिराज के राजपुत्र छतां ज संप्तारने एकांत 
अनत श्नोकलुँं कारण मानानि तेनो लाग करे छे. पूणं दया, शांति, 
क्षमाः निरागीत्व अने आत्मसमृद्धियी त्रिदिध तापनो लय करे, 
मह्य उग्र तपोपध्यानवडे विदोधन करीन जेओ कर्मना समूहे 
वारी नाते छे, अने चद्र तथा शेखथी अद्यत उच्चर ए शह 
ध्यान जेओनि भप्त थाय छे. सर्वं भकारनी निद्रानो जेओ क्षय क्रे 
छे. संसारमां सुख्यता भोगवतां ज्ञानावरणीय, द््नावरणीय, 
मोदिनीय अने अंतराय ए चार कम भर्मिभूत करी, जे केवल 
ज्ञान केवल ददीनसदित खस्वरूपथी विहार करे छे. जेओ चार 
अयाति कम रक्वा सुधी यथाख्यात चारिवरूप उत्तम शीलनं सेवन 
दरे छ. कमृग्रीप्मयी अककाता पामर प्राणीओने परम शांति मच्वा 
जेओ शुद्ध वो वीजनो निष्कारण करुणायी मेयधारा बाणीददे 
उपदेश करे छे. कोई पण समये किचिद्‌ मात्र पण संसारी बैभव- 
विलासनेो स्वांश पण जेने रदो नथी. घनयाति क्मक्षय कयो 
परेलां पोतानी ख्थस्थता गणी जेओ भ्रीमुखवाणीर्थ उपदेश करतां 
नथी, पांच भकारना अंतराय, दास्य, रति, अरति, भय, जुगुप्सा, 
शोक, मिध्यात, अज्ञान, अप्रलाख्यान्‌, राग, देष, निद्रा अने 
` काम ए दार दृषणयी रदित ठ, सचिदानंद खरूपयी विराजमान 
छे, महा उयोतकर वार गुणो जने भगटे छे. जन्म, मरण अने 
अनंत सेसार जेना गयो छ तेने, निग्रथना आगममां सव्देव कचा 
छे ए दोपरहिते शुद्ध आत्मस्वरूपने पामेटा दोवायी पूजनीय 
परमेश्वर फटेवा योग्य छे. उपर कलया ते अडार दोपमांनो एक एण 
दोप दोय लां सददेवङ स्वरूप यतुं नधी. आ परमं त्व मह- 
त्ुरुषोधी रिदरेप नाणडं अवश्य ठे. 








१९ मोक्रमाटा-पुम्नक यी, 


पाम्यो. उ धनी अनादि कने ने ण्य वन्यो के, ठ भावन्‌ 
लय पने भी मौने उयदध्योः तम नेषतु नेम अनायपणुं कौ 
बरताल्पु प्रयि) नमे सनाथ, नम मवेयव भ्रनतय सधम ण. 
नम सत अनायन नायद्ा दे परित्र संनि! दं तमने स्पा 
नपर त्रान विनाथा सम पाम्या द. धरमध्यानपां विघ्र फबाः 
बाद नाग भामल्या मतन प तपने ठ महा भाग्यवत ‰ 
पयता सो त वथ वराना पारा तेपरय पम्नक नमावीन क्षां 
पृ; वव अह क्था स्नुत तचागन गजपृरप कधी श्रेणि 
णवत {4 प्रशण्यणा कक प्दम्यानम गया, 

धल त्या वृत पप्रा पला प्त्रावन. मद्रा यशवंत, रा 
स्थ वत जथ पना मृण भगव दशाना श्नि रानि 
दज त अल [थत त दव तात्या द त गर ! भरण 
~ 14 क ५/ "त तल उना भागवती बदरना नेगी 


{ 4 11८4. ८ तपन वसियना नए 
॥ ४ 1६.41 “फ़ = ` पमाग्पा वदग्णता भे 
~~4 ^ च & + = कतरा व्यता गलप नक्रान 4 
५ +. (4444. 4 तत मकना ाग्णम्पद, तेष 
सत्व +~ ^ 9 ५ च 14 श्प वन्यम नान्मा नस्वद्ठामनी 
~ ° +न ~ ६4 = दत ददवव तट्लव मदथ भव 
दन च~ ~ 4 “ग + च द ~ श्ण्नन द्र 


श्िध्रापाय ८ मटृद्वनन्व. 


१८ ५२८८८ त्य समुर नकयस 
बः +++ * . . 4 तचत व वण तन्य मदर्दुक, 
मदपय वन नद्गुग ल वर सवया करी 


खद्धर्दतच्द, (&। 








~-~-----~-~- ~~~ ~ 


मी व्यचहारदया-उपयोगपूर्वक तथा त्रिधिषुफ ञे दया 
सु नाम प्यवद्मरदवा. 
यमी निथयदया-श्रद्ध साध्य उपयोगमां एदा भष, अने 
रयोग ते ति्यदवा. 
याद भ्रकारनी दयाचडे करने व्यवद्यरथमे भगवाने क्यो 
सर्वं जीवर सुख. संरोप. अभयदान ए सयड्ु विचारक 
दी जायदे. 

"जो निक्षयधमे-पोतानां सरूपनी रमणा याव्वी, आत्मने 
त्र आख्छखचा. अआ ससरत पारा नया. ई पधा भ्न 
रग सिद्धसद्र्य चद आत्मा इं, एवी आत्मसवभाववर्चना 
यध दे. 

मां कोड भराणीसुं दुःख. अशिति फे असेतोप रवोरेलयां 
थीः अने दवा नथी लां रमं नथी. अरत भगवाननां कटेलां 
र्यी सम प्राणी अभव थायदे 


रेक्षापाठ १ सद्ग॒स्तख भाग 3. 


पिता-पुत्र, ठं जे शाव्यमां अभ्यात्त करवा जायेते 
नो शिक्षक कणः 
पुत्र-पिताजी, एक दिद्रान अने समनु व्राह्मण छ, 
-पिता-तेनी वाणी, चाल्यल्यत वमे कवांद्े 
¬ वचन बहु पृ ढे. ए कोने अव्िक्थी बोटा- 
~क पेदे छ त्वारे जाणे युदमांसी 
¢ ना नथीः अने अपने योग्वनीति 





शद मोशषमाव्या-पुस्सवः धीतं 


रिष्षापाट ९ सद्म॑ 


भनादि कारी फ्ीजाछनां वंभनधी आ आता संपा 
श्रव्या के छे. गमय माद्र पण तेने समै गुप नथी, अधोषति 
णमेव्याक दः भने अधोगनिमां पठना आम्मामे धरी राणा 
शट्गति भावना यस्तु ननुं नाप धरम कदेवाय ष्ट, अने एतद 
शुना उयाय छ त धमतर्यना सवते मगवराने भिश्च भिन्ना 
क्प्ादछठ तपना पृल्ययद्रि. » व्यव्रहारधम, २ नि्वयपम, 

स्पा (पपा दया पत्य छ. सत्यारि पक्रीनां षार 
ता तकण दयान गा वास्त्र. याना श्रा भद, ट द्रष् 
दषा, = पाददया, उ व्यद्रा, ४ व्या, प स्यदयदृया, ६ अनुः 
देया, ७ व्यदाण्देया, ८ निधयदया, 

थप द्रव्यय काट पण हाय कवु ते यतादूक तीव्रा 
कमन क्यु न्‌ शयया 

दरीती भावया तीना नावन दृगनि जने देती अतुक्षा 
नुदि उदेत शया त मदमा, 

यती स्वदया जा तात्या अनादि कारभं विष्वा 
मृषा छ नेत्त कामता नथी, निनाय पार चकमे नथी, १ 
दिवव मयता वयत क्म्या त प्रपा 

भथा वरदया दद्य कवी स्रा कगौ ने पृ्दूया, 

शरदतः स्दस्यटयाः मृष्य विव्य सगय व्रिधाणा 
प्व द 








टः अनुयव -मदमूुर एन्य विव्ये वर्तक 
0.1.72 
क्क न्तद चनु तव वल 


सखद्धर्मवत्, १३ 


सानी प्यदारदया-उपयोगएूकः नया विधिषूवफ जे दया 
पान्यरी तेरु नाम प्यदद्मरदया. 

आमी निक्षयदया-श्द्ध साध्य उपयोगमां एकता भाव, जने 
अपद्‌ उपयोग ते निशयदया. 

ए आट भरकारनी दयादद फरसनि स्वदद्मरथम भगदाने एषो 
छ एमां स्य जबर ख. संतोप, अभयदान ए सदं दिचापू्यक 
जोनां भावौ जायते 

दीनो निश्वयधम-पातानां स्वस्पनी रमणा यच्वी, आत्मने 
घात्मभावे आओग्खवो. आ संसारते यारो नयी. ्टुएयी भिष्न 
परमभसंग निद्धमद्रदय शद आन्मा रु, एवी आन्पस्दमादरसना 


ते निथयधम द्ध. 
नेमां फोर पाणं दर्द. अति क असंताप रेड 


दा नथीः अनेदपानयी तयां पम नयी. अष्टन मगवाननां ष्टे 
पमनष्दया सव पापी अभर पारप 
सदयस्तच भाग 
दद्षापार १८ सद्‌ शृत्तत्व साग. 
पिना-शप्, ठ द प्रानमां अन्यान इरया गापरपणने 
शासने द्विप पोप २ 
षु्-पिनाना, एठः दिदरान अने सम्‌ द्याप्रय 
पिना-नेनी कापी, वारदननद स्य 
षु एनां रदन्‌ पदु प्पगठे. ८णान अदिरेरथी दोरा 
इना यश्य म ष्म रनः प, यर त न्दर ल्य सम्रमार्या 


8 प 
पमान इरन नलाः धन धर्मन्‌ सान्दन्न्‌ 


१४ मोश्वमाष्टा-पुस्तक थाद्ध, 





पिना-तुखाँश्ा कारणे जायेते मने फे जो 

पर्र-भाप एम केम शष्ठ पितानी ? संप्रारमां भिचपण 
भाने मदे पद्णियो समर, प्यवहारनी नीति ब्रीं एला पे 
थन मपमनद्यांमोकणे छा. 

पिता-तारा ए भिक्षक दुराचरणी फे एवा हेत तो ! 

धूते तो यदु मां यान; अमने अपियेका अने एुवयम्‌ 
बां आगतः व्यवहार नीति तो पृषठी क्षीर पण पण! 

पिता-मोपूप्र, ए उपरया षटं ह्ये तने एकः उत्तम विपताक, 
ममर संमाग्पां पदवा पटे व्यवङरनीति शीखवातुं भयोनन ए, 
नैप पपत भन धमनीनिमां मयेद करवानुं परमरेने माद मयोतन 
छ. नमने व्यददरारनीति सदाचारी निक्ष उत्तम पर ध 
छः तप परभया द्रयस्कग्धमनीति उत्तम गुरी मी धते, 
स्दददारनीतिना वलिद्वक अने पर्मनीतिना चिसकमां षट मेद्‌. 
ष बटोरीता कटका नेप व्यद भिकः भने भभूय फौम्तुम 
नप भान्पपपदभष् षर, 

शू -यीग्डय ! भाय कटे व्यान दर. पमन विश्रपनी 

सयू तददय द ज वग्वार समारनां भरनन दृव मी ण 

ष षट; पमी पार प्रमदा पपन मद्रयमूनषः स्यार धमव 
सुय वादयित अयन्कर नीरत मन कपा करने कद, 


विन्नापाट 99 मदुग॒म्ततच्व मागर 


सद्व ! गुगव्रन स्यग्नाक्रषमायद्, > कारस्य 
कतड्स्वर्यन रे पथ्यस्य शरटस्य गुर भददयन कराण्ण 
कपर्दा सट्टरत ददस्यर्तो दुखते कग चत साग्र 








संट्गुस्तरच् माय २. १५ 

२ कागच्स्वरूप गुरु ए मध्यम छ. ते सं्रारसमुदरने पोते वरी ध 
नदः परंतु दंड पल्य उपासन कश शकते. ए दीजाने तारी ध्र नदी 
३ पध्यरखरप ते पोते इडे अने परने पण उडादे, काषएसस्प 
गुर मात्र सिनिम्बर भगदेतना शासनमां ठे. बाकी वे भरङारनाने 
गुर रद्य ते कमीवेरणने दद्धि करन्पर छ, आप्ये वेधा उतम 
रस्तुमे दादर छीषएः अमे उत्तम्य उत्तम मयी भके, गुरुजो 
उप सेय तो ते भदसद्ट्रमां नाविद्त्प थ सद्धमनावमां वसार 
पार्‌ पमा. वत्हानना भद्‌; सस्स्पमेद खोद्ालोक रिषारः, 
सेसारस््रस्प प्‌ सड उत्तम युर दिना पटी धे नदिः स्यारे तने 
प्रश्न करवानी इच्छा थक एदा रखना नक्तणक्यांक्यांःते 
ह ठ. जिनेख्र भगवनन मादी आद्ल तेन ययानध्व पाठे, 
जाणे, अने दीनान वोप, दंचन कामिनी स्मे भावय त्यागी 
दोय, रिध्दध आद्यरजड लता चेय, विश्च थङ्ारना परिसद तनं 
रता दोय. साति. दत. निरारेभि अने जितेद्रिष होय, सिदांतिक्त 
दानम निमद्र हय. धम मादे यद्ने मात्र श्र्मरनो निह करता 
दोप. निशय-पंय पाच्वा कायर न दद. सदी मात्र पण अदत्त 
रेता न द्धेय, सवे भद्रमना अद्यार रात्रि स्यान्या हेय, समभादि 
दोय, अने निरागत्तायी सन्योपदेशक चय. उंकामां तेजने काषट- 








सर्प सदयुर जापदा. पुत्र! गुरना आचार. आम ए सम्बन्धी 
आगमयां वहं ष्विक्धप्द ङ्‌ वनं = = ~ आयर दिचार्‌ 
गममां चहु विवेद वणन क्यु दे. जम तुं आगर बिचार 


=, र = ~ ~ = ० 
सरता शद नखः चम पाइ तन पू वदप वला चाप्त सदध, 


पुत्र-पवाजी ! यपे मने दकम पप इदु उपयो अने 


[षाम 


१८ मोक्षमाखा-वुस्तक षी, 


मिङ्गास-माई, स्यदि पूज्य कोण १ अने भक्ति फोनी कपी 
के मेदे आत्मा खशक्तिनो भरकादा करे, 

सल-शद्ध सत्विदार्नदस्वरप जीवन सिद्ध मगवाननी भक्षः 
पी तेमन सवं दृषणरहित, कममलष्ीन, धुक्त वीतराग सकनभ 
ररित, सर्ष्, सर्वदर्शी मिनेश्वर मगवाननी भक्तियी आलि 
अकायर पमि, 

मिङगामु-पभोनी भक्ति करयाथी आपणने तेभो मक्र जपि 
छे एम पानयं खर? 

सत्य-माः निङ्ामु, ते अर्नतष्टानी भगवान तो निरागी अने 
निरंकार 9. पने स्तुति निदान आपणने पं फल आपात 
भरपोमन नी, आपणो आमा अह्ानी अने मोहाय यानेभे 
कर्मद्रपी पेरायलो ठेते कर्मदठ दावा अनुपम पुरपार्नी अवध्य 
२. स्यं कर्मद सय करौ अरनलक्नान, अर्नेतदयीन, अर्मतपाणि, 
समनदर, अने स्वस्वपमय यया एवा मिनेश्वरोतुं खरप-भाः- 
षान निधयनपे रीदि हेवापी ने मगवान्तँ स्मरण, वितदन, 
ध्यान अने मन्ति दृश्पारथता भये ठे, विकारी भमा तिरक 
करे, शति अने निर्भरा अपि ©, जप तरवार एधपां छवायी 
श्ौरदति अने मांग पीवायी नियो उन्न तैम प्‌ गुण (ितदनषी' 
आल्या स्वर्दह्यानेदनी भगिद्‌ षटनो जय छे, दुरपण लोतो मेष 
द्बाषटदिवुं मान वाय तेम सिद्ध के भिनेष्वरस्वदनेां वितयन- 
कय द्ररारी थत्पम्बगयतुं मान यायते, 


शिक्नापाठ १४ जिनेश्वरनी मक्ति मागर. 


भिसजां मन्य! मिद्तदय प्रमेयाये 0नेर्षयो त 
सथः बृष्य ष्ठ; त्वार नरयर्यी मदि षरवानीष्दुभगरष 





हिनिभ्वरपी सखि साय २९ १९ 





सद~, अवध्य छे, अनत सिद्धस्वस्पने ध्यादां जे शुट्‌ 
स्वरपना विचार थायठेतो काय परंहुएञ जेवडे ते स्दरुपने 
पएास्या ते कारम क्यु? ए दिचारवां उवप; महान दैराग्य, अनेत- 
दया, महानष्यान ए सवगंलु सरण यसेः एयोनां अर दीर्यरर 
पदमा जे नायी तेजो विहार करता दवा ते नामयी तेभना एवित 
आचार अने पित्र चरि अंदःकरणमां उदय पापदठेः जे उद्य 
परिणामे मद्य लामदायक छे. जेम महादीरडु पदित्र नाप स्मरण 
करायी तेजो फोण ? स्वरे ? केवा प्रकरे सिद्धि पाम्पा१्ए 
आदि चखिोनी स्ति यथे, अने एषी आपणे वैराय, पिरक 
इत्यादिक्नो उदय पामर, 

जिदातु-एण रोगस्समां ते चोदीद्र निनेश्वरनां माप घूचदनं 
क्यौेएनोर्ठुशरं छेते यने समनादो. 

सत्य-आ राव्पां आ क्ेतरमां जे चोवीद् जिनिन्रो यण 
एमनां नमहं अने चखिोडुं खरण करायी शुद्ध तत्वनो खम 
याय. वैरागिरु चरित्र चैराम्य बोपे डे. अनंत चोवीश्चीनां अनत 
नाम सिद खरपमां समप्रे आदी जाय छे, दसमानकावना चोदीश्च 
री्यकरनो नाम आ क़ सेदायी काठ्नी स्ितिसं बडु एष्मदान 
पण सामी आरे छे. जम एओोनां नाम आ ङाल्पां सेवाय छे, 
तेम चोदीक्षी चोदीश्चीनां नाम रार अने चोदीशी फरतां रेदातां 
जाय छ. एटरे अष्टक नाम ठेदां एम क॑ शतु नयी. परंतु वेओना 
सण अने पुरुषायै स्एति मटे षती चोदीरीनी स्मृति करवी एम 
सत्व रषु दे, वेओना जन्म, विहार उपदेश्च ए सधे नाम मिरे 
जाणी श्क्ताय छे, ए ये आपणो आत्मा मका पामे ठे, सर्प ्ञेम १ 
मोररीना नादयी नार्तं धाय छे; तेम आत्मा पोतानी सत्य सदधि 
साभियवां ठे माहनिद्रापी जागृत यायदे, 

जिशसु-मने वमे जिनेश्वरनी भक्ति संदंपी बह उरप्र सारण 





२०९ मोषमान्या-पुस्तक धौ, 


------~~~ 





पु, आधुनिक फेकयणीयी जिनिष्वरनी भक्ति कंड्‌ फव्दायर नी 
एप मने आस्थाय हती. ते नाञ्च पामी छे, निनेषवर भयवाननी 
अवद्य भक्ति करवी जोर ए टुं पान्य रासु छ, 
सल्य-निनेष्यर मगवाननी मक्तिथौ अनुपम लाभ छठ, एना 
फारणो महान छे; तेमना परम उपकारने लीधे पण तेओनी मछ 
अद्य फरवो नोरष्‌. वमी नेना पुर्पार्थतुं स्मरण यत॑ एण 
रुम तिपोनो उदय थाय छे. नेमजेम श्री निननां घस्पप 
शनि लष पापे ठे नेम नेम प्रम दाति मवे छ, एम निनमक्तिन 


षएाग्णो भग्र मोधरमा काते भत्मार्भियोए्‌ पित्नेपपणे मनन 
कणां पाग्यद्, 


शिक्षापाट १५ मक्तिनो उपदेश. 


लादकछंद्‌, 
दुम शरीतदटतापय टाव रदी, पन्याद्ित र्यां फणपंकतिः फी; 
निन मन्छिग्रष्े तर कल्प थह, मनिनि भगवंत मनणो. १ 
निन खान्पम्वम्य दृढा मगर, मन ताय उता वपापमटा 
अति निर्गता क दाप दो, मनिने मरकत मन णे. २ 
मद्रमादि मद्रा पर्णाय थत्र, जदपंद जअयोगनि जन्य मतै; 
शुम मंग आ पर्णि वष्टो, मनिने मयरवेत सर्वत महे. १ 
दरुप सागडद मतदरट छण्‌, नयकर मष पटने गमगः 
जदि सयत मुर कट, मजिन मग्न मदग ण्डे, ४ 
षदो हयद्दट गग क्या, धगत धुम मनयम्यय्य दयाः 
दयं वरत यतरद. म्नि पगेन बनि गदा, ५ 


~~~ 








श्री मद्वा, शदः र्‌ 


"~~~ ~ 


रक्षापाट १६ सखस महत्ता 





फेयटापः रष्मीभो पररीने माता मनद एम मानिष; फट 
शा प्न दृटुसयी प्ता ममे एएम माने एः दे्टाषङ पुत्र 
पट परनि प्ता पटेठषएममानेि ठः देट्टाएः अधिकारी 
मता मऊ पए पाने रे. एण ए एमलुं मानवं दिपेदःपी जोवां 
पिप्य. एमो जेयां मद्वा टरादषठेतेमां मता नथी, एय 
खपृता द; र्मीयी संसारमां रदानएन मान, असुदरापर आष्ट, 
पथदपएसयरं परए अनेपएमता ए, एमत्मे मानताष्ठा 
पण एरटपी एने प्ता मानद जोषी नयी. र्मी अनष एप 
षरे पने रदा धार पत. जन्या एतो अभिमान, देभागता, अने 
सरता आप ठ. इटुंरसरदायनी मत्वा पय्ददा मादे तेनं पारप 
एप एरु ष्टे ए. ते पटे एापए अने दुःख सतन एरदां ष्टण. 
साप्य इषपिषय पारय एल द्दरभस्ं पर्प. एुधपी ष 
हाष्टप नाम सतुं नीः एने मां एप उमे भानां एप अने 
एप्प रेददी षर एः षयं एसा उाप्एु मयर दादर { अदि- 
फरण दरनेप्रता द अमटस्य शरेपे उने एषा टय, सनीदि 
सप पय अन्यार पएरयाष्ट्एः-द सारद, स््षदारे 
पमस पास एम्‌ मद्रे एाएठ्न्द पमन्ध. दारा पदर 
दर भान्द सपयदिशर एः नद रहि मत्य 
मसी एय एषा. 

भन्न) पषण शा मन्दरम्‌, एदा, एर, समरसः ध्म 
ससार गोपति. स्या ८८ ग षस्मरात. दर पलं 
एष्णःदः शासा एष्सा दान दए. उदर पिदश स्ट 
एरदुःरवरन ध्यर ए. एर पणा एनस प्य हटि रस 


_ 


यय्‌ मोश्षमाव्य-पुस्वकः यी, 


व 
परस्री तरफ पुत्रिभावथी जए छे. $डंववटे करीन अयुफ सदाः 
युं दित फाम करे छे. धुत्रवडे तेने संसारभार आपी पोते पेयाः 
गैमां भवेश करे छ, अधिकारयी उदापण वे आचरण करी राना 
अजा वतुं हित फरी-प्मनीतिनो भका करे ठे, एम करवां 
फैटलीक महत्ता परमाय सरी छतां ए महता चोकस नयी, मरणमष 
माथे रणे ठे, धारणा धरी रदे ठे, योजेरी योजना के विरे 
वसते हृदयमांथी नतो रहे एदी संसारमोहिनीय ठे, पएथी आपे 
एम निस्संशय समजवुं के सत्यदचन, दया, षमा, षच जे 
समता जेवी आत्महा कोड्‌ स्ये नथी, शुद्ध पथमहादवपारी 
भि जे रीदि अने महत्ता मेव्यी छे ते व्रह्मदत्त भेवा चब 
चि लक्ष्मी, इटंव, पुत्र के अधिकारथी मेन्वी नयी ए 
भारं मानवं छे! 


शिक्षापाठ 9७ वाहुवन. 


बाहुव पटले पोतानी भूनायुं वल एम अदी अर्थं कान 
मथी, कारण फे पावर नामना महषुर्पनुं आ एक मादु पण 
अदत चरित्र छे, 

सर्व संग परित्याग फरी, ऋपमदेवनी भगवान भरत ने 
बाहुब नामना पोताना वे पुत्रोने राज्य सोपी विहार करवा 
इता, स्यार भरतेश्वर चक्रयत्तिं थयो, आयुषदाव्ममां वकरनी 
एत्प्वि थया पछी मयक राज्यपर तेणे पोवानी आन्नाय 
वसार, यने छटनी मभूता मेव्वी. माव्र॒बाहुबमेन 
दु प्रभूता अंगीकार न करी. एथी प्रिणापमां भरतेश्वर अने वाहु 
भन्ने युद्ध मंदायुं. घणा वखत सुधी भरतेश्वर फे बाहुषग् ए 
अमायी पे हव्या महि, सारे कोधवशमां अवी जह मरे 





मेभ मोक्षमण्टा-पुस्तक यौद, 


िक्षापाठ १८ चार गति. ` 


ससारवनमां श्ुमाद्यभ जीव सातवेद्नीय, असातवेद्नीय 
वेदो कमैनां फठ भोगववा आ चार गतिमां मम्या केतो 
ए चार गति खचीत जाणबी जोदृए, 

१ नरक॑गति-महारंभ, मदीरापन, मांस भक्षण, इलयादिक 
तीव्र दिसाना करनार जीवो अघोर नर्कमां पे. लां लेय षण 
शाता, विश्राभ फे सुख नथी, महा अंधकार व्याप्त े, अगचेदन 
सहन फरयुं पडे छे, अप्निमां यव्यं पटे ठे अने छरपल्यनी ध 
नेवं जर पीषु पदे छे, अनैत दुःखी फरीने अयां प्राणीभूते सांक), 
अदाता अने विरविखाट सहन फरवा पटे छे. आबा जे दुःलने 
केवरक्नानीभ पण फटी शकता नथी, अहोदो ! ! ते दुःख अरन 
तिवार आ आत्माए भोगन्यां छे. 

२ तिर्शचगति-खट, जूढ, भ्र्पच इत्यादिकः फरीने जीव चिर, 
वाप, हाथी, मृग, गाय, मेस, वज्द इत्यादिकं तिर्यैचना शरीर 
धारण फरे 8. ते ति्थयगतिमां भूख, तरद, ताप, वध वंध, 
ताटन, मारवहन इत्यादिनां दुःखने सहन करे छ । 

३ मरुप्यगति-साय, अखाद्य, विपे पिवेकरदित छे; खना- 
हीन, माता पुरी साये फाम गमने करवामां जेन पापापापनु मान 
नयी; निरंतर मांसमक्षण, चोरी, परस्रीममन वगेरे सष्ठ पातक 
कयौ फरे ठे. एतो जणे अनायदेदानां अनार्यं मनुष्य छे, आर्य 
देदमां पण कत्रि, व्राह्मणः, वद्य प्रषुख मतिहीन, द्रिद्वि, अङ्नान 
अने रोगथी पीटित मलुप्यो ठे. मान, अपयान इत्यादि अनेक 
भरकारनां दुःख तेभो भोगवी रवां, 

% देवगति-परस्पर वेर, क्षर, ठेर, शोक मत्सर, कामः 





ष्दारगेति, ५ 


~~. 


धुषा आद्वश देदताओ पण आयुष्य च्यतित करै र्द्र 

ए देवमति. एम चार गति सामान्यसपे कष. आ चारे गतिमां मनु- 
प्यगति सोयी श्रेष्ट अने दुरम ठे, आत्मत परहित मोप्नए 
गतियी पमाय डेः ए्‌ मलुप्यगप्तेपां पणे केटछाह् दुःख अने 
आत्मस्ताषनमां अंतरायो ड. 

एक तरण सुमारे सोमे रेमे खाटयोक या योचापी 
असद देदना उपे छेः ते करतां आग्युणी वेदना गरभस्यानमां 
जीद स्प रदे ठे सरे पपि छे. रममम नव मौना पठ, मूतर; 
लोकै, पर आद्विपां अदोराव्र सुखीगत स्थितिमां वेदना भोगवी 

भोगवीने जन्य पपर दे, गर्भस्याननी वेदनायी अनंताणी वेदना 
अन्मस्तपये उत्पन्ने थाय छे, लार पी दाख्वस्था पमाय ठे, म~ 
मूत्र, धृढ अने भग्रादस्यामां अणमजयी रदी रटीनि ते वा- 
दस्या पुणे याव छे; अने युदादस्या आ ठे. घन उपाजन करवां 
साट नाना भरक्रारनां पएपमां पड पडे छ. ज्यांयी उपने थयो 
स्यं एर वरिपय दिकमरमां इति नाय ठ. उन्याद्‌, आस्स, अभि- 
सान, निद्र, संयोग तैपोग एम यटमार्मां युवाब्य चाही 
जायेयं दृदधावस्या अदे डे. वरीर पदे, सुखे खारक 
छे. स्दापर करोली पडी आव छ. सुयडं संयच्छ अने देख 
ए शक्तियो केव मंद यद्‌ जायदे. के पचर यद्‌ खरदा पेदे; 
चार्दानी जाय रदेती नथी. दयां टाङ्रदी स्ट ख्व्यडोपां सातां 
चालु पटे ठे. कातो जीवन पर्यत खाट परल्यां रुं एड ठे. 
ग्वा, ससी इलयादिकू रोग आर्दन यन्मे दे, अने योडा काख्मां 
कार आसने कोटीञा क्री जावे. जा देदमांपी जीव चारी 
नीके ठ. काया इती नती यइ जाय ठे, मरण स्मये पण 
करटी वधौ देदना ठे ` चतुमेतिनां दःमां जे मनुप्यदेहं भेष 
तेमां पण केन्य वधां दुव रथां ठ ! नम छतां उपर जगान्या 
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र्दः मोक्षमाव्या-पुस्तक वी. 








माणे अलुकमे काठ अपरे छे एम पण नथी. गमे ते वदनत 
आगीने रद जाय छे. मटेन विचक्षण पुरुपो भरमाद्‌ विनां आलः 
फरयाणने आरापे छ, = 


शिक्षापाट १९ संसारमे चारउपमा भाग १. 








संसारने मदा तलङ्गानाभो एक सथुदरनी उपमा परण अपि 
ठे, संसाररपी सद्र अनंत अने अपार छे. अदो छोको ! एनो 
परार पामवा पुस्पा्थनो उपयोग करो } उपयोग करो } 1 अमि 
एमनां स्थे स्ये वचनो ठे. संसारने सथुद्रनी उपमा छानती 
परण छे, सथुद्रमां जेम मोजांनी छोगे उछव्यां करे छे तेम संसा- 
रमां विप्यरूपी अनेक भोजनां भ उच्छ छे, जवनो उपरथी नेम 
सपाट देखाय छे तेम संसार पण सर देखाव दे छे, समुद्र जेम 
कयाकः वहु उंडो छे, अने क्यांक भपरीभो खवरादे छे तेम सतार 
काम विषय परप॑चादिकमां वद्र उदो छे. ते मोदरूपी भमरीभो खव 
रवि ठे. थो जण छतां सघुद्रमां जेप उभा रदेवाथी काद्वपां 
ची जए छीए तेम संसारना लेदा मरसंगमां ते वृष्णारपी फादः 
वमां पुंचवी दे ठे, सथुद्र नेम नाना भ्कारना खरावा अने तोफा- 
नथी नाच फे वदाणनं जोखम पर्दोचादे छे तेम स्ीयोरुपी खरवा 
अने कामरूपी तोफानथी संसार आत्माने जोखम पर्टीवाहे छे 
सुद्र जम अगाप जी शीतर दैखातो छतां यदवानच्ट नामना 
अप्निनो तेमां वास छेतेम संसारमां मायारुपी अतनि व्यान करे 
छे. सुद्र जेम चोमासामां वधारे जक पामीने उटो उतरे तेम 
परापर्पी जठ पामन संसार उंहा उन छे, एटटे मजबत प्या 
करता नाय द, 


खंलारमे चार उपमा नाय २, २७ 


२. ससारने ीजी उपमा अग्रिनी छाने डे. अप्रिय करीन 
जम पद्ावापनी उत्पति छे. एय संसारयी पग तिविष तापनी 
रत्या इ. अद्रय च्चैटो जीद जम मद्या विदानाद्‌ क्रंद 

संतारथी दक्से जीव अनत टुःखस्प नकी असद विल- 
बिद्ाट ररे खे, अपरि जम सदे वस्तुना भपस्य जाय; तम 
संखारना खां पटलांने ने भ्न क्री जाय डे. अश्निमां जेय जेप 
पी अने घन टोमायटे तेमनेमते दद्धि पये दे. नैतीज रीते 
संसतारस्प अन्निमां तीतर मोटिनीरय घी अने विषयस्य इधन दोमातां 
द्त्दि पामे दे. 

३. संसारे चीरी उपमा अंषकारनी छने दे. अंघद्चारमां 
नेम सीद्रीः सपद भान करप्रे ठ नेम संसार सत्न असतयरुप 
बनादे ठेः अंपस्नरमां जम प्राणी जय नेम भट्री दिप 
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भोगे ठे तेम संसारमां बेभान यट्ने अनैव आत्मा चतु्मविमां 
आम तेम भयक ठे. अंघकारमां जम काउ अने छरानुं दवान यतुं 
नयी चेम संसारस्पी अंषङ्ारमां दिरेक अविबेस्तुं दान यतुं नयी. 
नम अंधल्ारमां प्राणी खत गंदे अंय बनी जाये मेम छती 
शर्तिए संसारमां नैज योद्चंष इनी नाय दे. अंषञारमां जेय धृरद 
इत्यदिरनते उब दपं छेतेम संनागनां लने. पादादि उप्र 
वपे दे. एम अनेक भदे नोनां संसार ने अवङ्ारस्पन लभायदटे, 








छ) 
ति 


साक्षपाठ र< ससारन चार उपसामाग 











२८ मोश्षमा्टा-पुम्नक पीत. 


शङृटयक जेप आरावदे फरीने रयु छे तेम संसार शफा पपाद 
रिफ आती र्यो ठ, एम अनेफ्‌ पकारथी शकट यक्रनी उपमा 
वण संमारने कागी शप छ. 

ध्री रौनि संसारे जेदकी अधोपमा आपो पटली योद 
्ुर्यपणे ए यार उपया भाषणे जाणी, हवे एमांथी तत चवर योग्य, 

१, मागर मेम भनदूत नाव अने भाहितगार नाधिका तरीन 
पार्‌ पमा ठे तेम मदपर्म्पी नाव भने रादगुयस्षी नाविक 
ममारमागर पार पामी शाय. सागरमां जम हापा बुदपौष 
तिरत रसला शोधी काद्मो हेये नेम जिनेश्वर भगवाने ततः 
ड़ानदर निर्वित्र उचप रह पताव्या ष, 

२. अपि जम सर्वते भस फरी भाप, परंतु पाणीयी यृषा( 
शापे तेप वगम्यनययी मेसारथप्नि प्रवी धकाय द, 

३, पद्मग्मां नेमदरीवो खद पायी परफायय धता, ना 
शरद्माय छ नेम नल्यदरानगयी निवन दीवो संसार्दयी अथकार 
शर्य छरी स्यवम्तु वरते ्ठ, 

८, वदटचक नेप वद्‌ विना चारी धक्तु नु सैष समा 
चद राग, दरधत्रिना वादी शकन नयी, 

एय एमयाण्द्ष्दनुं निरागण उयमादह धनुपानादि मनिश्र्‌ 
सूयक ते भादि निरनर मनन कण्ठं भते वीति गोष, 


यिक्नापाट २३ बार मावना. 


दरयमी, अते ए भन्पद्दिवि पिविवोनी गुदरातायणा 
पट्‌ व्रः मतः विरदरनु कन्यानाम कष्ट, 
(10013111 3111 








खार नाचनार २९. 








जीवनो मूक घम अदिनाभ्री छे एमं दितवद ते पटी अनित्यभावना, 

२. ससारमां मरण समये जीवने शरण राखनार काई नयी, 
मात्र एक शुभ धर्मनुन चरण सत्व छे एम चित्वयुं ते.बीनी 
अद्यरण भावना. 

३. आ आत्माए ससारसयुद्रमां पर्यटन करतां करतां सर्व भव 
कीया, ए ससारजेनीरयी हुं क्यार इर्य ? ए संसार मारो 
नयी, हुं पोक्षमयि दं एम चितव्ं ते ्रीजी संसार भावना. 

४. आ मातो आत्मा एकल छेः ते एकूटो आन्यो छे, एकटो 
जते; पोचानां रुरेटां कमे एक्टो भोगवदो एम चित्तव ते 
चोयी एकत्भावना, 

५, आ सस्ारमां कोड कोरु नयी एम चित्यं ते पांचमी 
अन्यत्वभावना. 

६. आ शारीर अपदिव्र ठे, मच्मूव्रनी खाण दे, रोग जरान 
श्वल धाम, एधरीरथी दं न्यारा दुं एम रिव्व्वुंतेष्टी 
अगुचिभावना, 

७. राग, देप; अद्वान, मिष्या इत्यादिक स्वं आधव  - 
एम चितयडुं ते सातमी आथदभावना. 

८. ज्ञान, ध्वानमां जीद भवसैमान यने नवां क्म वपि नहि 
एदी दितवना क्रवी ते आमी सम्दरमावना. 

९. द्वान्त च्िया कसी च निजरादुं कारण छे एम चित- 
बु वे नवमी निर्जराभावना, 

१०. रोकूखर्पुं उत्पत्ति, स्थिति, विनारखस्प विवा ते 
दद्चमी टोरूस्वरपभारना. 


५ 


११. सस्तारमां भमतां जल्नाने सन्यद््दाननी पासादी भाष 
यदी दुेम छे, बा सम्बद्धान पाम्यो तो चारि सर्म बिरदि 
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एरिणामरूप धप पामयो दुर्धभ ॐ एव वितवमा ते अग्पापमी 
पोषदु्ैभभावना, । 
` १२. पर्मना उप्देशक तया जुदध शाद्लना बोषक एवा गुर थने 
ए रवण मच दुर्भ ठ एवी चितयना ते वारमी धर दुैममावना, 
आ वार भावना मननपर्वकः निरंतर विचारवाथी सतपुरपो 
उत्तम पटने पाम्या छे, पामे ठे अने पामे. 


-- ---~-=- 


रिक्षापाठ २२ कामदेव श्रावक 


महावीर भगवानना समयमां द्ाद्शटत्तने विमलं भावी, 
धारण करना, विवेकी अने नि्रथवचनाुरक्त कामदेव नामना 
एक शावक तेना शिष्य हता. सुरमा समामां टे एफ पेम 
फामदेषनी धर्मअचन्तानी भदंता करी. एवामां लां एक च्छ 
शुद्धिवान देष वेढो इतो सेणे एर्व सुद्रदतानो अविश्वास यवाग्यौ 
अने कष्टं फ ऽर्यासुधी परिपह पद्या न होय त्यां सुध वधाय सई 
"नशील अने र्मद्रद जणाय. आ मारी बात षटं एने चावी आपने 
सद्य क देखादृ. परद्र कामदेव ते येव्ग कायेत्सर्गमां रीन 
हता. देवताए "मयम द्यु स्य वक्रि करयं अने पी कामदेवे 
सुव सघा सपण ते अक रथा, पटले इ जेव अंग फरीने 
काठावर्भने सर्प थटन भयंकर फंकार कयो, तोय कामदेव फायो- 
त्सय खश चव्या नहि षटठी अदटृष्ास्य रता ्रक्षसनो देए 
घारण फरीने अनेक भकारना प्रिह छय।, वोपण कामदेव 
कायोत्सगैयौ च्या नहि. सिद वगरेनां अनेक भयंकर श्प क्या 
तोप कायोत्मगमां खेय हीनता फामदेवे आणी नदि. एप 
शात्रिना चारि परतर दैवनाए र्या रयु, पण ते पदानी धारणाम 
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फाव्यो नटि. पीते दैवे अवपिङ्ञानना उपयोगवदे जोयुं तो 
फामदेवने मेरुना धिखरनी परे अटो रवा दीरा. कामदेयनी 
अद्भूत निथटता जाणी तेन विनयभावथी प्रणाम करी पोतानो 
दोप क्षमादीने ते देवता स्दस्यानके गयो. 

कामदेवं श्रावकनी धर्मद्रटता एवो वोध करे छे के सत्यधर्म 
अने सत्यमतिज्ञामां प्रम दरद रदं, अने कायोत्सर्मं आदि जेम 
यने तेम एकप्र चित्तयी अने सुद्रदतायी निर्दोष करवां, चरपिचट 
भावी कायोत्सगीदि बहु दोपयुक्त याच दे. पां जेवा द्रव्पलाभ 
मादे धर्म्ाख काटनारथी धर्ममा द्रदता स्याथी रदी शे? अने 
रदी शकतो केवी रटे ! ए विचारनां सेद्‌ पाय दे. 





शिष्षापाठ २२ सत्य. 


सामान्य फयनमां पण फटवाय छे क स्त्यए आ जगतूर्नु 
पारण ठ, अथवा रत्यन जापर जा नगत रघ ए कयन 
मायी एवी सिा पडट के धप. नीति, रान अने व्यदार 
सत्यवटे भदचन री रण ठ अने एचारनद्देय वो जगनुः 
सप फेतु भयहर हवः ए पटे सवर्‌ जगत पारण दे एम 
ष्ं ए फर्‌ अनिगणोक्ति जवं क नटि मानवा न्ब 
पटुरानादु एफ ध्ब्दरनुं अमद वाचदु ष्टु दुभखदायक 

ययु तुते पप्तग दिचार एरदा पाटे अही प्यं 
बसुतना, नारद्‌ यने पदन एत्य एङ युर पानेयी दिवा 
भ्न्पा दना. पदन अप्यापस्ना पुर्न: अष्यारर् दादर कदा, 
एयी पदतनेनी पा स्न पयुराजाना टरबारयां जरी रत्य श्न, 
; पएकू प्रे नेनीमा पासे देठा ठः उने पन ठया नारद दासन 


चरे आह्षमराटा-पुस्तक याचन 


ग 
भ्यास षरे छे, एमां एक वचन पर्वत एव बोटयो फे 'अनादूतव्प॑! 
यरे मारे पुं अजन ते छं पत ? पवते कटः “अन! ते षोकडो 
नारद योरयोः आपणे व्रणे नण तारा पिता कने भणता हवा ला 
तारा पिता तो ' अज' ते त्रण वैन "व्रीदि ° कदी; अने त 
अवं शरा मादे कदे ठे एम परस्पर बचनविवाद्‌ वध्यो. से 
पर्वते फु; आपणने वसुराजा के ते खरं. ए बातनी नारदे 
फ, अने जीति तेने मदे अघुक सरत करी, पर्वती मा ओ पा 
बेदी हती तेणे आ सांभव्युं. "भन! पट्टे श्वीदि' एम तेने ण 
याद्‌ दतु; सरतमां पोतानो पुत्र शरश एवा भययी परयैतनी मा रप्र 
राजा पासे गई अने पृषच्युः राजा, ° अज ' ष्टले चं १ वमुरानार्‌ 
सैव॑षपूर्यक कतु, ^ अन' पटले शरदि. त्रे पैतनी पाए रानाने 
फुः मारा एव्रथी ^ वोरुढो  कदेवायो ठे मे तेनो पत्त फा 
पगे; तमने पूवा माटे तेओ आवे. बतुराना योपो हं भप 
कैम कटु? माराथी ए वनी के नदि. पयैवनी माए पं, पण मो 
तमे मारा त्रो प्त नदीं फरो तो तमने दं श्त्या आपीरा, राना 
विचारमां पदी गयो फे सत्यवदे करीन हं मणिमय सिंहातनपर 
अद्र येसु ट, रोकसमृदायने न्याय आषु द. छोर प्ण एष 
जाणे छे के राना सर्य गुणे करीने सिदासनपर अंतरिक्ष मेस द 
हमै केम करं १ जो पतो पृ्नकरंतो प्राद्मणी मेष 
यी मारा गुर्नी स्री े. न चाटतां खेवटे राजाए ब्रह्मणीति 
युः तमे मदे जायो; हं पर्वन प करीश. आयो निषय कराः 
यनि पर्पतनी मायेर आवी. प्रमति नारद, परमत अनेतेनीा 
दिवाद्‌ फरनां राना पतते आर्व्या. राजा अनाण य पूवा साग्पो 
रं छे पयत ? पयते क्वुः रानाधिरान! अनते श्वे रे 
रामा नारदने शुच्य, तम शुं कटो? नारदे फः थन! वै अरण 
बर्ममी श्रीह" तपने कयां नयी समन्तं? बसुराना वोल्योः चयन 
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गमए पण सत्संग छे, मिन वने जेम साबु तथा जन खच्छर 
करे छे तेम श्ास्वोध अने सत्पुरुपोनो समागम, आत्मानी मलि- 
नता गीते शुद्धता अपि छे, जेनाथी हमेदानो परिचय ररी राग, 
रग, गान, तान अने स्वादिष्ट भोजन सेवातां होय ते तमने गभे 
तेवो प्रिय होय तोषण निश्चय मानो केते सत्संग नथी पण 
कुसं ठे. सस्संगथी भातत ययल एक वचन अमूल्य राभ अपि 
छे, तलम्नानीभोपए शरूय वोप एवो कर्यो ठे के सर्व संग परियाग 
करी, अंतरमां रहेला सर्वै विकारी पण दिरक्त रदी एकातपुं 
सेवन करो, तेमां सत्संगनी स्तुति आवी जाय दे. केव एकात्‌ 
तेतो ध्यानमां रहेवुं के योगाभ्यासमां रदेवुं ए छे, परंतु समस्व- 
भाविनो समागम जेमांथी एकन परकारयी वचैनतानो भवा नीके 
छे ते, भावे एकज रुप होवाथी यणा माणसो छतां अने परस्पर 
सदवास छतां ते पकांतरपन छे, अने तेवरी एवकतत मात्र सेदसमा- 
गमां रै 2, कदापि फोर्‌ एम विचारे फे विषयीमंदन मठेठे 
त्यां समभाव सरखी छतति दोवायी एकान कां न कदेबी ? तेप 
समाधान ताके ते एक स्वभावरि होता नथी, तेमां 
परस्पर स्वार्थ बुद्धि अने मायाय अनुसंधान होय छे, अने ज्यां 
पय फारणथी समागमे ते एक स्वमाविके निर्दोष हेता 
नथी, नि्दोपि अने समस्वभावि समागम तो परस्परथी शातं मुनी- 
श्वरोनो ठे; तेमन धर्मध्यान भस्त अस्पारंमी पुरुषनो पण केट- 
ककं अंगे छे, जयां स्या अने माया कपट छे स्यां खमस्वमावतवा 
नथी, अने ते सरसंग पण नथी, सत्संगयी जे सुख अने आरनंद्‌ 
ये छ ते अति स्तुतिपात्र छे. ज्यां श्रादयोना सुंदर प्रश्ना याप, 
ज्यां उत्तम ज्ञान ध्याननी सुरया याय, ज्यां सत्पुरुपोनां चयि- 
घर ब्रिचार वपाय, ज्यां तच्न्गानना तरगनी लष्टरिमो टट, ज्यां 
सर्र स्वमावरथी सिद्धांत विवार चर्चाय, ऽ्यां मोप्तनन्य फथन- 


परिग्रदने संकतोखयो. ३५ 
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प्र ुष्कठ विवेचन थायः एवो सत्संग ते मदय दुभ ठे. कोद 
एम कटे फे सत्संग मंदच्पां फोट मायावि नदि देयरतो तेतु 
साधान आ छेः-ज्यां माया अने स्वाथ हेये लां सत्संग 
दोषो नथी, रानई॑सनी सभानो काग देखि कदापि न काय 
तो अदश्य राग करः मौन रचो तो ुखमुद्राए कये. पण ते 
अंपकारमां जाय नदि. तेम मायादियो सरसंगमा . स्वये जरम 
शुक्रे? द्यां येद भयीनी वाततो दोय नदि. येयडीलयां जई 
ते विभरांतिख्तोदोयतोमटेटेफेजयीरंग ठनि. नहित 
यीजीवार तेद आगमन दोय नदि. जेप पृथ्वीपर त्राय नहि 
तेम सत्संगयी बुडाय नटि. आवी सत्संगमां चक्ति दे. निरंतर 
एदा नि्दोप समागममां माया रहने अदे पण कोण ! कोटन 
दुरमागी, अने ते पण असंभवित छे. 
सत्संग ए आत्मानं परम दितकारि ओषध दे. 


रिक्चापाठ २५ परियहने संकोचवो. 


जे पाणीने परिप्रदनी मर्यादा नी, ते भाणी सुखी नथी. तेने 
न मन्यं ते ओं छे; कारण अर्द नाय तेरा विदोषं भत 
करवा तेनी इच्छा -थाय टे. परिग्रदनी पवन्तामा जे कंड्‌ मन्युं 
दोय नेदु सुख तो भोगवाहुं नयी परंतु सेय ते पण देखते नाय 
छ, प्रि्रदथी निरंतर चर्विच परिणाम अने पापभावना रदे 
अकस्मात्‌ योगयौ एवौ पापभादनामां आयुष्य पूणं धाय तो वहुधा 
अपागतिचुं कारण थट्‌ पदे, केवख परिग्रह तो एनिषरो लागी 
शके, पण श्रदस्यो एनी अधुर पयादा करी शङ. मर्यादा यवाथी 
उपाव परिग्रहनी उत्पत्ति नयी, अने एयी कर्याने िगेप भावना 
परण वह्ुपा यती नयी, अने ची जे भव्यं छे तेमां संतोष राख- 








५४ मोषमाद्टा-पुस्तक यौ, 








भपप पण सन्मंग छे. मलिन बरन जेम सायु तथा भन सष्ठ 
केरे छ तेम शायय भने सत्ुरूपोनो समागम, आसानी मिः 
मका शने शुद्धता भिदे, जेनाथी एमेदानो पश्चिय रही सा 
रुग, मान, तान अने स्वादिष्ट भोजन सेवतां होप ते तमने गमे 
लैगो परिय हय तोग्ण निधय माननोकेते सत्संग नथी पण 
कूमंग द. स्मय माप यथेनुं एवः वचन अमूरय साम भप 
द. सन्पद्रानीभोए्‌ मण्य पोधण्वो कर्यो षठेके सर्य॑सम पिम 
करी, अनगमां रव्या सर्वं विक्रार्थी पण विरक्त रदी पएकाततुं 
भेदन कग, तेषां मन्मंगनी स्तुति आयी जाय छ, फेय पएकफावि 
नेन प्यानं रुं क पोगाम्पासमां ग्वं एषठ, पतु समल 
मागिनो समागम नेपांथी एकज परकारनी यततेनतानो मवा नीके 
छने, मपे एकन र होवार्था पणा माणमो एतां अमे परणषने 
महाम तां ने एङतिरपन छ, अने नेदी पक मात्र सतसमा- 
भ्यां रती &. कदापि कोट एम विचार्य कैः पिषयीरदय पेते 
र्वा सममा सग्य्यीदरेनि होवायी पएकतिकां न क्री? तैत 
समान वन्छाट ष्टे करने एक स्वभादि हेता नथी, तैमा 
यस्य स्वाय वृद्धि चते पायानुं अनुर्यत्‌ पतेय टे, भने ऽवा 
पप्र कार्यी ममागयद़े तेषुकः स्वमापिके निद्रेति हेता 

नथ. निदो चने मपम्दमावरि सपाप तो परम्यरथी शति प्रूनी- 
शमेन द; नेत पर्मय्याय पद्स्न अन्यारमी पूर्पना पण ढे 
सयेद. या स्वाय थने पाया क्यटेतचरया सपम्यभावता 
नय, चते न्‌ मन्पग द नर्या, मर्संगयी त दुय भने भार्द्‌ 
बटर वदि स्लुतिपतवदट- ग्या प्रयोता मुर वक्ना पाय, 
ङं दत त ध्यातती सुषणा वाय, र्या मद्दृदणोनां बशिव्र 
दु शिकत कदा, रपा कत्वडःनना दरगवी एकि षट ण्ां 
स्र्ट सदर निदादि विकिःन वदःय, उथां पोररत्य दृयनत्‌- 





परिग्रहने संकोचयो- ५ 





पर पुष्कल विवेचन थाय; एवो सत्संग ते मद्य दुरटभ दे. कोद 
एम कटे के सत्संग मेदक्पां कोड्‌ मायावि नहि दोयटेतो तेद 
समाधान आ छेः-ज्यां माया अने सवां दोयदे लां सत्संगज 
दोतो नयी. राजदसनी सभानो काग देखे कदापि न कराय 
तो अवश्य रागे कमरे; मोन रवो तो युखयुद्राए काते. पण ते 
अंधकारमां जाय नदि. तेमम मायावियो सत्संगमां . स्रार्थे जईने 
यु करे १ दयां पेय भरयानी वाततो दोय नदि. वेषडीलां जई 
ते विधरांति लतो दोेयतोभटेटेकेजयीरंग खगे. नहिनतो 
चीजीवार तेर आगमन होय नदि. जेम पृथ्वीपर तराय नहि; 
तेम सत्संगथी घुडाय नदि. आवी सत्संगमां चमत्छति छ. निरंतर 
एवा निर्दोष समागममां माया डने अवे पण कोण ! कोद 
दुरभागी, अने ते पण असंभवित छे. 
सत्संग ए आत्मां परम दितकारि ओप दे. 


रिक्षापाठ २५ परिग्रहने संकोचवो. 


जे भराणीने परिग्रहनी मर्यादा नथी, ते भाणी सुखी नथी. तेने 
ज मब्युं ते ओद ठे; कारण जटं जाय तेटलांयी विरेप भप्त 
करवा तेनी इच्छा -थाय ठे. परिग्रह भवक्तामां जे कंड्‌ मन्यु 
होय तेस सुख ता भोगवातुं नयी परंतु देय ते पण वखते जाय 
दे, परिग्रह्थी निरंतर चल्दिचर परिणाम यने पापभावना रटे; 
अकस्मात्‌ योगथी एवी पापभावनामां आयुष्य पणे थाय तो वहुधा 
अपागतिनुं कारण ड्‌ पडे, केवठ परिग्रह तो मुनिन्वरो ल्यागी 
शके, पण गृदस्यो एनी अमुक मयादा करी शके. पर्यादा यवाभी 
उपर्रात परिग्रहनी उत्पत्ति नथी, अने एयी करीन विशेष भावना 
पण वहुधा यती नथी, अने वी जे मन्नं छे तेमां संतोप राख- 








३६ मोक्षमराखा-पुस्यक थीं 


यानी पृथा पटे छे; एथी सुखमां कार जाये, फोण नाणे र्षी 
आदिकमां फेवीए विचित्रता रदी छे फे जेमजेम छाम यतोनाप 
छे तेम तेम लोभनी द्धि थती जाय छे, धरम संबंधी कैफ हान 
छता, परमनी दरदता छतां पण परिग्रहना पाशमां पठेलो पसप 
फोरफन दश शफे छ, एति एमांन ल्य्की रहे; परेतु एमि 
फोर्‌ फा सुखदायक फे आत्मषतिपि य नथी. नेगे एनी गी 
सयौदु फरी नि से षये दुःखना भोगी थया ठे, 

छ खंड साघी आज्ञा मनावनार राजाधिराज, चक्रवती फट 
थाय. ए समर्थं चक्रवच सुम मामे एकः चक्रव यई गपो 
छे, पणे छ सं साधौ सीधा एटले चक्रव्ति-पदुयी तै मनायोः 
पण एटटेधा एनी मनोरवाच्छा दृप्त न यई; हय ते रस्यो खा, 
एदे पाती संदना छ संह साधवा एणे निधय कर्यो, षपा 
घकरवक्तीं छ संद साधे ठे, अने षटं पण एटलान साधु तेमां महसा 
रानी? बार सट साधवाधी चिरंफाय हं नारमाित यद. स्य 

आधा जीवनपर्थत ए संडोपर मनावी श्रकीशष, एवा त्रिया 
समुद्रमा चर्रत्न मूवः ते उपर सवं सन्यादिकनो आधार रप्र 
हतो, च्मरटनना एकः नार देवता सेवक फेवाय ठे, तेपां भयम 
एङ दिवा फे कोण जाणे केटांय वरवे आर्थी ष्फो यदे! 
यटि देवांयननि तो मठी आयुं एम धारी ते चान्यो गयो. ष्टी 
बोम गयो, पी ्रीनो गयो; अने एम करतां करां एमे चारयां 
भया, ल्यारे चमरत्न यूढयुं, अश्व, गज अने सर्य सैन्यमहित सुम 
नादनो ते चक्रवर्वी व्योः पापमादनामां ने पापमायनामां मदी 
ते यमेन दुःययी मरे सामी तपतप्व्रमा न्ने विधै जाने 
पटा. तुजा. रग्दट्तु आष्यत्रता मानव रेष षरहु अक 
सरत्‌ थने परयदर रति पलियिहनी प्रीतिषी ए वक्छवर्वतुं एदु 
चपुःतोषठोदीना मदनो इदयृजदु! प्राप पापनु मू 





तत्व समजवु. ३९७ 





ठे, पापनो पिता ठे, अन्य एकादशव्रतने महा दोप दे एवो एनो 
स्वभाव छ. ए मारे थने आत्मदितेपिए जम वने तेम तेनो याग 
करी मयौदपूर्वक वसैन करय. 


शिक्चापाठ २६ तत्व समजबु. 


शास्रोनां शास्रो युखपाठे दोय एवा पुरुपा घणा मरी शके 
प्रतु जेणे थोटां वचनोपर भौद अने विवेकपू्ैक विचार करी शास्र 
नेव्टु ज्ञान हदयगत कु दोय तेवा मच्वा दुभ दे, तत्वने पोची 
जु ए कंड्‌ नानी बात नथी. कूदीने द्रियो ओरेगी जवो दे, 

अर्थ एटे लक्ष्मी, अर्थ एटले तत्व अने अर्थ एट्ठे शब्दूसु वीजं 
नाम. आवा अर्यशब्दना घणा अर्थ थाय टे. पण अर्थं एटले तत्व 
ए विपयपर अही आगन कदेवानुं ठे, जेओ निग्रंपमवचनमां आ- 
वें पवित्र वचनो युखपाटे करे छे; ते तेओना उत्सादवरे स्फ 
उपार्मेन करे छे; परंतु जो तेनो ममे पाम्यो दोय तो एधी ए सुख 
आनंद, विवेक अने परिणामे पद्‌ भूतफक पामे ठे. अभण पुरुप 
सुद्र अक्षर अने ताणटा मिथ्या रीरा ए वेना भेदने जेतुं जाणे 
छ तेटदुंन भुखपाठी अन्य ग्य विचार अने निग्रंयमवचनने भेदृरूप 
मनि छे, कारण तेणे अं पैक निग्रंय वचनामृवो धार्या नी; 
तेम तप्र यथार्थ तत्वविचार कर्यो नी. जो के तत्वदिवार कर- 
वामां समध युद्धिममाद जोदए छीए, तोपण कंड्‌ विचार करी शके; 
पथ्यर पीगले नहि तोपण पएणीयी परख्टे;ः तेमनने चचनामृतो 
सखपाडे फयो होय, ते अथं सहव दोय तो बहु उपयोगी य पठे; 
नदि तो पोपटबाडं राम नाम. पोपटने कोई परिचये रामनाम कवा, 
शीखदिः परंतु पोपटनी वला नाणे के रामते दादमके द्रात. 
सामान्पायै समज्या वगर एडु पाय ठे. कच्छी दयो द्र्टंव एक 








देय मोक्षमाद्टा-पुस्तक यौञचै, 





देवाय छे ते ईक दास्ययुक्त छे खरैः पर॒ एमांयी उम पिपा 
मनी शके तेम छे; पटले अदी कटी जं छ, कच्छना कोई गाममां 
श्रावकयम पठता रायदी, देवली अने चेतदी; एम व्रण नागधारी 
आओश्षवान रेता इता. नियमित रीते तेभ संध्याकाले, अने पोः 
छथि अतिक्रमण करता हता, परोदिये रायदी अने सध्या 
देवशी भतिक्रमण फरावता हता. रात्रि संधौ मतिक्रमण रायग्र 
फरायतो, अने सेवय ८रायदी पटिकमणुंगायमि ° एम तेने बौरा-. 
वघ पदु; तेमन ‹देवशीने देशौ पडिकमथेडायमि ° एम सेव॑ष 
हेवाथी वोलवघुँं पतै. योगालुयोगे पणाना आप्री एक 
दिवस सैध्याका>े सेतशीने बोटाववा वेसार्यो. सेतर श्या 
५ देवद पडिकम्ंगयमि ' एम अचयु, लां ‹ खेती पटिष्ठ 
ठायमि › ए वक्यो गावी दीषां! एसां वधा हस्यग्रस 
यया अने पुं आमकां १ सेतरी वोरो; वी आम ते केम 
लां उतर मच्यो के ‹ सेतदी पटिकमणं गयमि' एम तमे केम 
मोरी छो? सेतशीए कष्टः षटं गरीब छं पटले मारं नाम आन्य 
ल्या पापरी तकरार रह वेग, पण रायश्री अने देवरी मरि तो 
फो दिवस फोर बोलता नयी, ए वनने केम्‌ 'रायशौ परिकमणु 
डायमि अने देवरी पटिकमथु गयमि? एम कै १ त पटहं 
+ सतय पदिकमुं यमि ` एमकां न फहु ए एनी मद्विकताए गे 
वथानि विनोदं उपजाग्यो. पी अर्थनी कारणतदित  समनण पारी 
पटले सेतशी पोताना ुखपादी मतिक्रमणयी शरमायो. 

आ तो एक सापान्य वात छे, परंतु अर्थनी सुव न्यारी ठे, 
तेत्वकच तपर बहु विचार करी श्फे, वाकी तो गोठ गच्यौन्‌ लागे 
चेम निग्रंयदचनामृतो पण सत्क्ज आपे. अदो ! पण मरै पाम- 
यानी वातनी वौ यलीहारीन छे! 





यत्ना. ३९. 


शिक्षापाट २७ यत्ना. 


जेम विवेक ए धर्मं मूठतत्व छे, तेम यत्ना ए धरमु उप- 
तत्व छे, दिवेकथी धमे तत्व ग्रहण कराय छे, तथा यत्नाथी ते 
तत्व शुद्ध राखी दकाय छे अने ते पमाणे मवर्तन करी शकाय 
छे. एंच समितिरुप यत्नो तो बहु श्रेष्ट छे, परंतु रदाधरमीथी ते 
सै भावे "पाली शकाती नथी; छतां जटा भावा पाकी शकाय 
तेरा भावा पण असावधानीथी पाली शकता नथी. जिनेश्वर 
भगवते पांपेरी स्पृख अने सृष्म दया भरत्ये ज्यां वेदरकारी छे 
लां वहु दोपयी पारी शकाय छे. ए यत्नानी न्युनताने खीषे छे, 
उतावली अने बेगभरी चाट, पाणी गरी तेनो संखागे राख- 
बानी अपूर्णं विधि, काष्टादिक इधनना वगर खंेरये, जोये उपयोग; 
अनानमां-रदेला बृ््म ज॑तुओनी अपूर्णं तपास, पुंज्या भ्ामार्ज्य 
षगर रदेवा दौीपेटां बासण, अस्वच्छ राखेटा आओआरडा, आंगणामां 
पाणीुं दोब्डु, एवं राखी भूकड, पाटा वगर धखधखती थारी ` 
नीचे मृकवी. एयी पोताने आ रोकमां अस्वच्छता, अगवट, 
अनासेगयता इत्यादिक फक रूप थाय ठ, अने प्रटोकयां दुःख- 
दायी मदापापनां फारण पण थद्‌ पटे ठे, ए मराटे यट्ने फटेवानो 
वोप फे चालवामां, वेसवामां, उदामां, जमवामां अने वीना 
हरेक प्रकारमां यत्नानो उपयोग करयो. एथी द्रव्य अने भवे वने 
भकारे खाभ छे. चाट धीमी अने गेभिर राखदी घर स्वच्छ रावा, 
पराणी विधि सदिति गखावयुं, का्टादिक थन खंतेरीने नांलवां 
ए कर्‌ आपणने अगव परत काम नयी; तेम तेमां विसे बसव 
जतो नयी. एवा नियमो दाखल री दीधा पी पाठ्वा मुद 
नेपी, एयी विचारा असंख्यात निरपराधी जेतुञो चेच छे, 
भर्येक काम यत्नापवंकन रूरवुं ए विवेकी भावक्दुं कर्दब्य छ, 











४० मोश्चमाव्या-पुस्क वों. 


----------- 


शिक्षापाठ २८ रात्रिमोजन. 


अदिसादिक प॑चमहाद्त भेव भगवाने राव्रिभोजन याग व्र 
कषु छे, रात्रिमां जे चार मकारना आहार्‌ ठेते जभ्तस्पणे.ने 
जातिनो आहारनो शग होय छे ते जाविना तमस्काय नामना 
जीव ते आहारमां उत्पतन थाय छे. रात्रिभोजनमां ए शिवापप्ण 
अनेकः दोप रदया छे. रात्रे नमनारने रसोहने पाटे अपि सग्गाः 
ववो परे छे, स्यार समीपरी भीतपर रेरा निरपराधी मूर 
जंतुभो नाश्च पामे छे, शंपनने मदि जणेलां काष्टादिकमां रेता 
संहो रतेन देखायाथी नाय पाम छ; तेमन सपना लो, 
करोकरियानी टाजनो अने मच्छरादिक जंतुनो पण भय र४ 
असते ए ददवादिफने मकर रोगतुं फारण पण य॒ पटे 8, 
राप्रिमोजनने शुराणादिफः मतमां पण सामान्य आवारः 
, खातर साग कर्यो छे छतां तेभमां परंपरानी स्दीष्‌ करीने 
भोजन पेसी गयुं छे. पण्‌ निपेधकतो छेन, 
द्रतैरनी अंदर बे मस्मरनां फमण्े. ते ूर्यना असव 
मंयोच पामी जाय छे; एषी करीने राप्रिभोननमां मूदम, जीव प॑ 
जस्प अदित याय छ ने मदा रोगं कारण छे, पवो कैट + 
स्ये आयूर्वेदनो पण मव छ, । 
समपुस्पो नो दिवस दे घरी रहे सारे बाद करे, अनिः 
यरी दिवम चटा षेय गमे ते जाननो माहा करे नदि. रप 
ननन मदि विथेष पवार यृनिसमागमयी के श्ाय्यी जागव 
च्‌ संदपी वड गृह्य यदो नाणवा मबध्यना छ. 
चरि परह्ारना या्मर रागरिने रिषि सामदययी मद््फग £. 
आ निन बनने. 














प्य जाच्ना रछा साग ६ ` शद्‌ 


~--~--~--~~~------- - ---- --~------- ----~-------~-~---- ~ 


रक्रापट ९९ सव जवना रक्षामाय१ 





ददानो पएरे धप नशी. दया एने प्यनु रदग्प पप. स्या 
दया नपौन्दां पमं नया. जगनिषन्पां एदा अनरवार्पः म 
प्लोपद्याप्तिदेनमोषमषटेठपः जीदने त्यां टर दाद 
पनु नथी; पए ता परुप्य टर्न रघा षत. एप्‌ पपपददःग्‌ 
पसृनी, पदोप त अने यातु रेह र्दरद एय जापवा रथा. एय 
भ्म एानानु दए प्रमो भषति दिर ष्टा अद्य दमने 
रषद दः एय मष्यमं रृष्य जहुने च्व एय मत एए 


१ ५ 
(11 ६६ ४ 
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भ्याप्ने पाम सान्मात्रिर एर तेने एप ननो न्या द्धिप 
ए. षुपारा सेस प्रन रराम द लाभेररानर एदा अन्तर्एरा 
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४२ मोक्चमाद्टा-पुस्तकः वी 





दुदवपरिवार पामे ठे, मानमविषटा तेमन अधिकार पमि छ. अमे 
ते एामवां कंड दुर्भ नथी, परंतु खरे धर्मत फे तेनी श्रद्धा के 
तेनो थोहो अंश पण पामवो महा दुमे. ए रद याकि 
अविषैफथी पापु फारण यई अनंत दुःखमां ख जाय पेपर 
आ थोदी श्रद्धामावना प्रण उत्त पदिए पौ चाटे ठे, आम दया 
सत्पारिणाम ठे. आपणे र्मतत्वयुक्त इमां जन्म पाम्पा छीए्‌ 
तोये जेम षनेतेम विम दयामय वरचैनमां आवरं, वारवार्‌ 
सक्षमां राखथुं फे स्यं जीवनी रक्षा रथी, वीजाने पण एवेन 
युक्तिभयुक्तिथी पोप आपवो, सवं जीवनी रघा फरवा मार ए 
योपदायक उत्तम युक्ते बुदधिशाी अभयद्कमारे करी इती ते आ- 
यता पामां दु कहं द; एमन सत्वधोधने मदे यौक्तिफन्पायषी 
अनार्यं जेवा पर्ममतवादाओने भिक्षा आपवानो वसत पठे त 
आपणे केवा भाम्यद्नारी [ 


शिक्षापाठ २० स्वं जीवनी रक्षा मागर 


मग दवेदानी रानि नगरीनो अधिराजा प्रेमिक एक बे 
समा भरीने वेरो तो, धसंगोपात यातयिकवना व्रसगमां माष 
सातो दना नै योन्या के ष्मणां मासिनी वरदे ससत द, आ 
वान अमयदुपरि समी. एउपरथी ए टिक साम॑तोमे पोष 
देनो नेभे निथय कर्यो, मनि समा विसर्गेन य अनेराना 
अंनःपुरमां गया. सार परछी कर्तव्य मदे नले मेण मासन यात 
शारी देनी तेने नेने यर अमयद्रपार यया, जेने येरजायलां 
सम्प्र कया पठ नेतो पूया ख्या यपू परिभम रट 
अददे वेर म पगार ययं? जमयषपार कमु महमरानाः 
भिदे भङम्पति मदागेग उनन्न यवाष, वमे कर्वार्थी 








खद यन्ति रध्वा भग २, ॥ 





तेणे कुं के कोपन मरुप्यना काटजासुं सवा याकार मांसं दोय 
तोआरोग मदे. तमे राजाना भियमान्यदखो पाटे तमारेस्यांषए 
मांस खेदा आव्यो द, प्रये साते पिषायुं के कालना मांस 
ट युबाविना, दी रोते आपी श्रु १ एथी अभयङ्मारने पुख्युः 
महाराज, एतोकेम दके? एम कदी पछी अभयङ्मारने 
केतक द्रव्य पोतानी बाते राजा आगर नहि प्रसिद्ध फरषाते 
भतयक सामेत आपता गया अमे ते अभयङकमार ठेवा गया. एम 
सथन सामैतोने पेर अभयङ्कपार फरी अआव्या. सयजा पां न 
आपी शक्या, अने आप तेमणे पोतानी वात पादा द्रव्य आ- 
पयु. पछी दीने दिवसे ञ्यारे सभा भगी यई ल्यारे सया सामतो 
पोताने आसने आदीन वेढा. राजा पण सिंहासनप्र विराञ्या 
हता. सामेतो आवी आदीने ग्‌ कालं शक पूवा टाग्या, 
राजा ए बाती विस्मित थया. अभयङ्कमार भणी जोय एट्दे 
अभयकुपार बोरया, मद्रान काठ आपना सापेतो खभामां बोर्या 
दता के दमणां पांस सस्तु मजे, जेयी हु तेजने टेवा गयो 
हतो, स्वरे सयाए भने बहु द्रव्य आप्युं; प्रतु काञ्नादुं सा 
सेसाभार माष न अष्यु. त्परि ए मास सस्तु केर्मोधं?च् 

समितो सांभडी श्वरमर्थ नीचं जोड र्या, कोटृथी कंड वाद्धी दः 

नदि, पर्दी अभयङ्मारे कचः आ फंड म तमने दुःख जापठः = 

मथी, परेतु वोध आपवा कयु ठे. आपणने आपणा दानरन = 

आप पटे तो अनंतभय धाय छे, कारण आपणा ददर" 
परियताद्ःतेमजे जीवन्ते पांस दषे तेनो पण ज ~. 
दो, जम आपणे अमय वस्तुओ आपने पण पाटः ------ 
सीर खीषए्‌ तेम ते विचारं पामर भाणीयोन ~ ->- --- 
आपणे समनणवान्णं, वोत चार्ता भाणः :- - --- 


अवाचक अने (निराषार माणा ठ, तेमनः यः ~> --- -- 








भभ मोक्षमादटा-पुस्तक यीः 





एवं पापु भमन कारण छे, आपणे आ वचन निरंतर लमा 
रासधु फ प्व भाणीनि पोतानो जीव बहालो ठे, अमे सव जीवनी 
रक्रा फरवी ए जेषो एफ धमे नयी, अभयङुमारना मापणयी 
भरथिक म्हाराना संतोषाया. सधा सामतो पण बोध पम्पा, 
तए ते दिवसथी मां खावानी भतिज्ञा करी, कारण एक ता 
ते अमत ट, अने कोई जीव हणाया विना ते आवतं नयौ ए 
भोदो अधर्म छे; मारे अमय मधाननुं फयन समिखीने तेभोए अमः 
यदानमां लप्र आयु. 


अपयदान आत्माना परम सुखयै कारण छ, 





शिक्षापाठ २१ प्रत्याख्यान, 


„ प्चखाण नामनो द्द्‌ वारंवार तमारा सांमव्वामां आग्यो 
छ. एनो गूढ श्रम्द भत्ाख्यान छे; अने तै अघर बतु भणी 
चित्त न कर एववा जे ततर सममी देतुपूरमफ निमय फरबो तेन 
सदे बपराय छे, मल्याख्यान करवानो हतु मा उचम अने चू 
छ, श्रतयाख्पान नदि फरदायी गये ते बस्तु न सामोफेन मगो 
. पोपण तेषी संबरपथुं नथी कारण के तस्ये फरीने दृष्छातुं संन 
कम नयी. रत्र आपणे मोननन फरता शोष, प्रतु तेनो नो 
भतयाभ्न्यानस्पे नियम नक्योषह्टेयतोतेषटनं अः कारण 
साप्रली शच्छा सुटी रदी, जेप परल करणु उथादं हप अने 
श्वानादिङ जनावर के मदुष्य याल्युं भये तेम इृष्टामां दरार मु 
पेय नो तयां कयं वेय क चे. एरय के द मणी आपणा दरिषार 
षी मादने षयं बंघनतु ष्छारण ॐ, अने नो भतयाख्यानं 
शेषतो पठी ए मनी द्रि षखानी शृष्छा ती नयी, मैव आपणे 





द्रत्वारयान, ॥ +, 





जाणीए रीर ङे वांसानो मभ्य भाग आपणायी जोई सकातो 
नयी; मदे ए भणी आपणे द्रि पण करता नयीः तेम प्रत्याख्यान 
करायी आपण अयुरू रस्तु दाय के भोगदाय तेम नथी एके 
ए भणी आपं लक्ष स्वाभाविक जतु नयी, ए क्म आददाने 
आदो कोट थद्‌ पडे दे. प्र्याख्यान कयौ पदी रिस्मृति कगेरे 
ारणयी कोड्‌ दोप आदी जाय त्तो तेनां भ्रायभितव निवारण एण 
महत्माओए कां ठे. 

भत्यास्यानयी एक वीजो पण मोयो लाम छेः ते एके अघुकत 
सस्तुथोमांन आपणुं रक्ष रटे छे, बङी उदधी रउस्तुयोनो त्याग 
यह्‌ जाये. जेजेचस्तुत्यागक्रीछेतेते सदंधी पडी बितेप 
विचार, ग्ड, मूक्ड के एदी कंड उपाधि रदेवी नयी. ए चड मन 
बहु वदोच्ताने पामी नियमस्पी सडक्मां चास्यं जाय छे. अ 
लो उ्गाममां आदी जाये; तो पद्धी गमे तेवो भरव छ्वांतेने 
धारेटे र्वे जेम ड्‌ जवाय डे तेम मन ए नियमरुपी ख्गाममां 

आदवाधी पधी गम ते शुभ राहमां लड्‌ जाय डेः अने तेमां बारे 
वार्‌ पर्यटन करादवाथी ते एङ्ाग्र, चिचारील अने दिदेङी याय 
छे. मननो आनंदं शरीरने पण निरोगी कूरे के, वी अभल््य, 
अर्नदकाय, परस्ीयादिक नियम कयोयी पण अरीर नितेमी रदी 
शके छे. मादक पदार्थो मनने अवले रस्ते दौरे छ, एण भरलया- 
ख्यानेयी मन चां जदां अर्हे देः एयी ते विम थायदे, 

भत्याख्यान ए केवी उत्तम नियम पाञ्चानी प्रदिह्ादधेते 
आ उपरथी तमे समल्या ददो, रिङेप सद्गु मुखयी अने 
श्रास्रादखाक्नयी समज्या हु बोघ करं दु. 


२६ 
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४६ मोक्षमाव्टा-पुस्तक वीक्व. 


रिक्षापाठ ३२ विनयवडे तत्वनी सिदे 


रामगृहौ नगरीनां राऽ्यास्नपर उपारे भ्रेणिर राना व्रि 
जमान हना, लखे ते नगसीमां पक चेदा रहेतो हता. पएफ़ वणो 
ए नंदनी सनि गर्भ रो, स्यार तेने केरी खावानी इच्छा उतत 
यद, तेण ते हावी आपवा चंडाग्ने कणु, चंडाने कलः आके 
पलत नयी, टे माते उपाय नथी. नहि सो हं गमे तेदने उव 
सेय लायी मारी बिचानां य्वडे करीन रावी तारी इन्ा प्रिद 
फर, सटादरणीप करुः राजानी महाराणीना बागपां एक अगा 
टिक केरी आपनार आंबरो , नैषर ज्ये केरीभो र्यी र ष, 
मदि लां जने ए केरी लावो. पोतानी सनी इ्छा पुरी पावा 
संदा ते वागमां गयो. गु रति आवा समीप जरम मणीने क 
नमाय्यो, अने भौ रधी. वीना रंगरवदे फरनि तेने एतो ए 
क्री दीपो. पटी ते वेर भाव्यो अने तेनी सनी इष्ड मि 
निरनर ने चंदा वियाकरे स्याथी फेरी छाववा लाग्यो, ए 
द्विके शरतां फरतां पाठीन द्रष्ट आवा मणी र, दरी 
सोरी ययेन मोईनेतेणे भरेणिक्यानाना आगन मग्रतापूवण ५ 
दनु, प्रेणिदनी आक्यं भमयहमार नामना बुद्धिगाणी ग्रत 
शुन्ध ते चंडाद्ने धोपरी करादरयो. तेने पोनाना आगद्र नेरा 
षयुः पटा वयां मागमो वागमां रेषे नां तु क्नी 
सनि णद्रीर्ख गयोदधषु वात कटदामां पण न जी! 
राद वुः भाद मार यपरार्‌ समा फरनो. टं सातु पोर 
अद दद्पारी पामे णक विया नेना योगयीदटुषु केीमो 
ख्‌ स्यो. यमवषमार कशुः मारायी एमा न यद्‌ श्र, पु 
सामय यविस्नेरपिथाहं अवो नेयोने एरी दिवा छाने 
अनिर प्रयायी नाग उपद्रना बदृखामां षटं थपराय एमा 








= १ 
स्ददर्थन शेट, धऽ 


करायी शद्ध. चदा एम करदानी दा करी. पदी अभयज्गमारे 
चंटाग्ने अेयिक्राना ज्यां सिदासनप्र कडा चता त्यां खादने 
सामो उभो राख्यो, अने सयटी दाते राजाने कटी उतादी. ए 
सातनी रानार द्य करी. चडले पी सामा उभा रदी थरथरते 
पे भरेपिक्ने ते दियाने बोध आपदा माल्यो, पणते दोष 
लान्यो नदि. सडपथी उभा यद्‌ अभयङ्मार बोस्याः मद्रान 
आपने जो ए विया अद्य श्ीखदी दोय तो सामा ादीडउभा 
रदे, अने एने सिदास्तन आपो. राजाएे बिया ठेवा खातर एप 
कय तो तत्का दिघया साध्य यद्‌ 

आ वात मात्र बोध ठ्बाने पट छे. एर चंडाञ्नो पण विनय 
फयौ वगर भ्रेणिक जेदा राजान दिया सिद्ध न थट्‌. तो ते्माथी 
सत्व ए ब्रहण करदाठ टे के सद्वियाने साध्य करदा दिनय करवो 
अदश्यनो ठे. आत्यदिदा पामा निग्रयगु्नो जो िनव करीए तो 
कें मेगच्दायक्त धाय ! 

विनय ए उत्तम बशीररण छे. उ्राध्ययनमां भगवाने बिन- 
घने धरमनु मूढ कटी देव्यो छे. गुरनो. निनो, विदराननो, 
भातापिवानो अने पोताथी उडानो रिनय करयो ए आपणी उत्त- 
मातु कारण छ. 











रिषक्षापाठ ३२ युदरान रोठ. 





भाचीनक्ता्मां शुद्ध एक पत्नी्रतने पार्नारा असख्य पुरूपो 
यद्‌ गया देः परमाथी संकट सही नामांक्िच ययेलो सुद्यंन नामनो 
एक सत्रप पण छे. ए धनाव्च सुद्र सखयुदरादाव्ये कांतिमान 
अने मध्य ्रयमां इतो. ज नगरमां ते रेतो हतो, ते नगरना 


५८ मरक्षमान्दा-पुस्तक पी, 











रारेयद्रार अगरथी फंड फामपरयने खीपे तेने नीकन्यु पदप 
मै बेग रनानी अभया नामनी राणी पोताना आवाप्तना गोरा 
पदी हनी. साधी गुदेन मणी तेनी द्रि गर्‌. तेतं उषम श 
भने काया जोदुने तैतु मन खवयायु. एक अदुचपी मौवी 
फपटमारथी नि्ठ कारणं यतायीने मुदर्घनने उपर पोराग्यो, 
केटष्यफ़ मकारनी षाननित क्षी पष्ठी भमयाए सुदर्भनने भोग 
मोगयवा संरु आपत्रण कवु. गुदे केटनेक उपे भाप्यो 
गोपण नेतुं मन शति ययु नदि. छेदे कंटाकीनि युद्धे पिी 
कशुः वेनः दुं पूरपत्यपां नथी ! तोपरण राणीए्‌ अनेफ़ भकाला 
हमार कवी. ए सयदरी कामनेष्टायी सुदर्शने चच्यो नरि एषी 
कदादी जून गणी तेने जनो कर्यो 

एकवार पु नगरमां उनाणी हनी, तेधी नगर पहार नग 
दमनो भादी भाप नैम ममता हता, पापधुम मवी ररौ एनी. 
शुदद्रन चटना टदरवहमार नेवा पूवर पण स्यां आस्या एना, 
भमया गणी श्रगिदधा नामनी दामी साधे टाम त्यांभाी 
हनी. सुदर्मनना दववयूतरां नेया छ पूरो नैना जोवापां भाव्या, 
ष्यति केणे एषः जाया रम्य पूरो कोना दे ?कपिदाषए गुद 
शरन तटतु नाम ध्यं. नाम ममिदीने गाणीनी छावीं कटर 
मकाः देन शी पा वाग्यो, सदी पामयुम्‌ वीती गाप 
सायाद्यनगोटदीति चरमया भनेतेनी दुाथोद्‌ पटी रातानि क्षु 
न्य मानद्द्यरा क मागगम्वर्पा न्यायत नीति क छ प्म 
नोयो मा वना दृम्मी मथी पनत ते सरद पिष्या ट, अवप 
ग्यां व्य दूननः वददश्णम्या गुर ष्टुरयरछ! नोाप्ी वीतं 
मयर महर वरूण श्य तनाग नयग्ना मुद्वन माभना 
द्द बतो दत मधयनुं जपम द्वृ. नदि टश योनय कयत 
हरे पररा वषयः एल ठन किग्म्द्मान शवा. भारी 1748 


द्रा्यर्य पिर श्दुमारिन. ४१, 
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अंधार पयुं दाप ; वया गाना रूर कानना सावा पय दे 
एरान नाप पर्‌ मन्य, तेषां री म्दीनां सायर मथुरां 
सचनषु अग्रम दरे ; नाता नेया द्यं जट मरां वरमा 
रजा प्नोधायमान यया. सुदधनने शरीर उद्यदी दयान नन्याय 
रेषे आहा एय दीषी, अनेने परमाप सये यर्‌ प्य गपु. मात्र 
शी सुद्न यने एटनी वार्‌ नी. 
गमदेपत्ते, पण टदष्टिना दिव्य भेटारमां अस्वादु छि. 

सत्यनो मभाव दावयो सेना नयी. सुदर्शने शरजीए देसार्यो, 
के शरी एीटीने तेलु प्रव्लय्तुं सोना सिद्यसन यपुं अने देव 
दुदभीना नाद्‌ ययाः सर्वव आनद व्यापी गयो. सुदर्धनतुं सल- 
गि दिभ्यम॑टय्मां श्यी उव्युं. सत्य श्रीच्नो सदा जयते, 

शीय अने सुदृरननी उत्तम द्रटना ए यत्ने आत्माने पदित्र 
भ्ेधिए्‌ चदादे टे ! 
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यिक्षापाठ २४ व्रह्मचयं पिपे य॒भापित. 


दोहरा. 
निरखीने नदयौदना, ठेदा न तरिपयनिदानः 
गे काष्टनी पएतरी, ते भगवान समान. १ 
आ सयद्या संसारनी, रमणी नायकरुपः 
एलान, त्वाग्युं दधु, क्व शोक स्वरुप. २ 
एकः दिपयने जीततां, जलो सौ संसारः 
शरुपति जीततां जीतिये, द, पुरने अधिकार. ३ 
रिषयस्प अह्री, उड इानने ध्यानः 
लप्र मदीरापानयी, छाङ्ते ज्यम अङ्गान. ट 





५९ मोक्चमाट्टा-पुस्नक चीज. 





जे नववाड व्िद्ुद्धथी, धरे शियठ सुखदाई; 

भव तेनो खव परि रहे, ेत्ववचन ए भाई. /- ५. 
सुंदरं श्नीयव्यसुरतर, मन वाणी ने देः ध 
जे नरनारी सेवे, अनुपम फ टे तेद, - "६": 
पात्र विना वस्तुन रे, पत्रे आसिक सान; ' ! ^ 
पात्र थवा सेवो सदा, ब्रह्मचर्यं मतिमान, ` :७ `“ 


शिक्षापाट ३९ नमस्कारमंत्रः ५ 


नमो अरिहंताणं, नमे सिद्धाः ५ 
ममो आयरियाणं, नमो उवरनञायाणःः 
नमो लोए सव्वसाहुणे. 
आ पवित्र वाक्योने निग्रेथमचनमां नवकार्‌ (नमरकार ) 
मघे पंचपरमेषटिमंत्र कदे छ. 
अहृत भगवंतना वार गुण, सिद्ध भगवरेतना आढ गुणः; आचा- 
अना छतरीश गुण, उपाध्यायना पंचव गुण, अने सधना सदा 
वीश गुण मग्रीने एकतो आट गुण यपा. अंगुठा विना वाकीनी 
चार आंगव्ीभौनां वार टेरवां याय दे, अने एथी ए गुणोतुं चिव- 
यन फ्वानी योजना होदाथ वारने ने गुणतां १०८ याये. 
पटे नवकार एम कदेवामां सये एव मूचवन रद जणापषेके 
ह मस्य! वारां ए आंगररीनां देरतरंषी ( नवका) मत्र नरवार 
गणम्~कार पटने करनार्‌ एम पण याय ठे. वारने नरै गुणतां 
जेट थाय पया गुणनो भरेलो संवर एम नवार मंत्र तरीके 
प्नो अर्य य्‌ शेः ठ. पंचपरयष्टि एटन>े आ! सकण जगतां पच 
स्तुभो परमो्छष्ट ख तेते कयी कयी ?-तोकद्टी वता के अरि 
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िक्षापाठ ३६ अनाठपूरवि. 
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पिता-आवी जातनां कोष्टकी भरे एक नायं पुखर 
तेतेंनोयुंखे? 

पुत्र-हा पिताजी, 

पिता-एमां आदा अवा अंक मूम्याछ, तेतु कारि पण 
फारण तागा समनवामां ठ? 

पुत्र-नदि पिताजी. मारा समनवामां नथी मादि आप्ते 
कारण कदो. 

पिता-पुत्र ! भलक्न छे फे मन ए एकः वहु चंच चीन ठे, 
जने एकाग्र करवुं यट यहु विकटे. ते ज्यां सुधी एकाग्र यतुं 
नी दां सुधी आममलिनना जती नथी. पापना तरिचारो घटना 
नयी. ए एा्रता मादे वार प्रतिग्रादिक अनेक महान साधनो 
मगवाने कां ठे. मननी एकाग्रनाथी महा योगनी श्रेणिए्‌ चदधा 
मोट अने तेन केटनाङ भ्रकाग्यी निर्म रवा मरे स्ुरषोर 
आ एकः साधनस्प ोएकावान्दि करी ठे. पंयपरमेषि स॑वना पंच 





^ | ~ | ^ 
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सामाधयिदः चिन्यार साग १. + ६। 








-~------~ ~~~ 


अक एमां पटला मृप्या + अने पद्धी लोपतिनोय स्दस्पमां टप्त- 
दध एना ए पांच अरः मूरीने भिन्रे भिन्त मकरे ऋोष्टो शर्या 
ठ. एम करबाटुं ारपय एय पननी एकाग्रता यदृने निने करी 
शङायषएुद्. 

एव्र-पितासी ! अरुन््मे टेवायी एमश्चापदेन यर्‌ शक्तेः 

पिता-लोपविलोम दोयतोते गोटवनां जौ पठे अनेनाम 
सेभारतां जडुं पट. पांचनो अं सूक्या पदी येनो कटौ अपरे 
ङ ‹ नमो लए सव्वसाहणं ` एटी-' नमो आरिद्तापं ` ए क्य 
भृङीने ˆ नमो सिद्धाणं : ए षाक्य संभारं पदे, एम पुनः पुनः 
रक्षन द्रुता रातां मन एकाप्रतार्‌ पर्ये ठे, अतुक्मदंध होय 
सोतेप थ्‌ शक्तु नथी, कारण कै दिदार करयो पडतो नयी. ए 
स्म वदतमां मन परमेष्टिमेत्रमोपी नीचीन संसारतबनी खट- 
प्रमां ड्‌ परे दे, अने वसते धमे करतां धा प्रण करी नासे ठे, 
नेयौ सत्टुरपोए्‌ अनालुषूरजिनी योजना करी चे. ते दहु घुंदर छे 


७ 


अने आलद्धःतिने आपनारी दे. 





रिस्ापाड २५७ सासाचक विचर्‌ साय. 


आ्मद्क्तिनो प्रका करनार, सम्पगद्वानदरननो उद्य 
करनारः शद्ध सपाधिभावमां वेदय करावनारः निजेरानो अपर्य 
खाभि यपनार, राग्दरेपयी मध्यस्य बुद्धि करनार एदं सामायिक 
नामु लिप्तात्रत छे. सामायिक श्द॒नी व्युत्पच्ि समयाय-ङ्क 
एकषब्दोयी थाय दे. सम एटलट राग््रेररहिति मध्यस्य परिणाम 
आयं एट्ट ते दयमग्टनापी उन्पन थते हानदशन चासिविसष 
भोप्नमामेनो दभ, अने इक कटेतां भाव एम अय थाय छे. एटछे 





. 


५४ मोक्चमावटा-पुस्तक वीच, 





जे बटे करानि मोक्षना मा्मनो लाभदायक भाव उफ ते सामा 
पिक. आरै, अने रौद्र ए बे प्रकारनां ध्याननो लाग कीनि मन, 
वचन, कायाना पापभावने रोकने वेक मनुप्यो सामायिक कठ. 

मनना पुद्गल तरंमी छे. सामायिकमां उपारे विद्ुद्ध परि 
णामथी रदवं योग्य छे त्यारे पण ए मन आकादा पातालना घट 
ध्या फरे छे. तेमज भूल, विस्मृति, उन्माद इदयादिी वचनः 
कायाम पण दूषण आववाथी सामायिकमां दोप छागे टे. मन, ` 
यवचन अने कायाना यने वत्रीश दप उत्पन्न थाय ठे, दश मनना; 
दृद. षचनना अने धार कायाना एष वत्रीश दोप जाणवा अर 
इयना छे, जे जाणवाथी मन सावधान राखी शकाप, 

मनना ददा दोप कटु द. 

१ अविवेवकदोप-सामापिक स्वरुप नदि जाणवाथी मनगां 
एषो तरिचार करे फे आयी शँ फ वानु हतु ? आधी ते कोण 
तु हो १ एवा बिकस्पयुं नाप अविवेकदोष, 

२ यशोवांच्छदोप-पोते सामायिक करे छे एम वीजा पदुप्यो 
जाणेतो प्रशंसा करे एवी इच्छाए सामायिक करयुं ते यशोवांच्छादाप 

३ धनवांखछादोप-धननी इच्छाए सामायिक कुं ते घनः 

घांच्छा दोप. 

४ गर्वदोप-मने रोको पर्मकदेेअनेहुं सामापिकपण 
तेवंन फरं दं १ एवो अध्यवसाय ते गरवंदोप. 

पु भयदोप-दुं भावक्कुलपां जन्म्यो दुं, मने छोकौ मोर 
तरीके मान आदे षटे, अने जो सापायिक नटि केरतोकडरोके 
आली करिया पण नयी करतो; एम निदाना मयथी सामापिऱ 
करे ते भयदोप. 

६ निदानदोष-सामापिङ करीन तेनां फच्थी धन, सी, , 
प्रादिक म्वा इच्छे ते निदानदोप. ॥ 





खामायिर दिखार चाग २ ९५५ 





७ संययदोप-सामािकयु एक द के नदि दोय ? एवो 
विक्रसप करे ते सेद्रयदोप. 
८ कपायदोप-सापायिङ्‌ कोषािकयी करवा वेपी जाय 
कवा पी कोय, मान, माया, रोभमां इतति धरे ते कपायदोष, 
९ अदिनयदोप-विनय वगर स्ामायिक् करे ते अविनपदौप. 
१० अवहुमानदोप-भक्तिभाव अने उमेगपूैक सामायिक 
न क्रे ते अवहुमानदोप. 





 शिक्षापठ ८ सामायिक विचार भागर. 





[का 


मनना द्य दोप क्या ददे दचनना दय दोप करीदयु. 
इबोटद्ोप-सामापिकमां इदचन वोटडं ते इबोटदोप. 
२ सदसा्तारदोप-सामापिक्मां सादसयी अविचारपु्क 
वाक्य वोटर ते सद्सात्ारदोप. 
असतदारोपणदोप-बीजाने सोरे दोष आदि आपदां ते 
असदासेपणदोप 
@ निरक्षदोप-सामायिक्मं शासनीं दरकार दिना वाक्य 


घोरे ते निपक्षदोप. 
५ सेशषिपदाप-नृ्रना पाठ इत्यादिक ईंक्मं दोनी नासे, 


यथायं उद्धार करे नदि ते ससपदोप 
& तदाप कोडयी कंका करे त उद्नटोप, 
प्रिदपाटाप~-निपारि चार इ सातं 


मादी वैसे ते शिक्यादाप 


५४ मोत -दूष्नकः वीत 


८ दण्दरोव भपिक्पां फोदनी पती पदक कोते 
ए्रप्यदोत. 

९ भदुदरोत मापिकया नूर मना भते मदुर 
पपे द अदुदरोत. 

१० प्रगदूगयोन-दददमोदपो मावागिषमां दूततापपोडे 
भेपेतिक्णतृद पाद त्तौ दे न इणयुणरोष, 

धू कमना दवदत शया, एवे दवाना का दोन फुर, 

१ भोग्य भानरेय सापागिकपो वावा का पदप रम, 
ते धीगुद भारि पल मपितिपरयमतते भोग्यं भआमनरोषः 

२ भठामनरोत दगरेयमे भामते देमी सामापिक को, 
दिदि वावा उपार दद पट तेपे भामते ममेते चणापनदोष, 

२ चषदोव-कापन्ति्गपौ मनो संवठराते पू षष 
द्रष्िदष, 

४ साययक्रियादोप-मायापिकमां कं पाप परिषा पैनी 
संगा करे ते रावयग्रिपादोष. 

५ भआग्यनदोप-भनादिके भरीगण दर पेम एषी स्या 
येता भैतुनो नाश पाय फे तेने पीदा धाय तेपत पोतनिप्रण- 
दूनी श्त पाव, ते भाकवनदोष. 

६ भकुंवनपसारणदोष-हाय पग संकोये, लापा केप 
आदिते आदटंचनपसारणदोप. 

७ आक्सदोप-अग प्रग्द, उवार पगे ए आटिते 
आणसदोष. 

८ परोटनदोप~-मागली दग्रे वाङ करी राका कारं 
ते मोटनदोप, 





खामाध्येरू विदार साग ३, पछ 
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मल्दोप-परडा यरद ऊरी सामायिक्मां चर करी मेङ 


2 


विमासणदोप, 


ड 
निद्रादोष 
खनी 


विमास्तणदोप-गव्मां हाय नासीवेसे 
११ निद्रादोप-सामायिक्मां उव अद्रेते 
१२ वद्धसकोचन-सामायिक्मां राड भटुखं 
शरीर संकोचे ते. 
ए वतर दृपणरदिव सामायिक् करु. पांच अतिचार टाच्वा, 


१ 2, ् 


भीरिथी वदप 





शिक्षापाठ २९ सासायिक विचार सागर. 


एकाग्रता अने सादधानी दिना ए वत्रीश् दोपमांना अयुक्त 
दोप पण आदी जाय दे. विद्धानवे्ताए सामायिक्यु जवन्य 
भमाण बै यदीह बाध्यं दे. ए व्रत सादधानीप्ैक करवायी 
प्रमध्रांति अपि डे, केरलाङनो ए वे घडीनो काक ज्यारे जतो 
नयी स्वरे तेओ इहु कटा डे. सामायिक्मां नवरा रइने वेस. 
बायी काठ जाय पण क्वांयी ? आधुनिक काव्मां सादधानीयी 
सामायिद् करना बहुल योडा छे. भ्रिन्मण साादिक्नी साये 
करवानु दोय डे सारे तो वखत जयो सुगम पडेचे.नोकेएवा 
पामरो पतिन्पमण लक्षपृदंक करी शकता नयी तोपण केवर नब- 
साद्य करतां एमां जरूर संड्क फेर पडे छ. जेन सामापिक्‌ पण 
पुरं आवडतुं नयी तेओ वीचारा सामायिक्मां पी बहु भ्नाय 
छे, कटाक भारे कमियो ए अवसरमां व्ववदारना ना भपेचो पण 
यदी राखे डे. आयी सामायिक बहु दोपित थाय द्धे, 

िपिपू्वर सामायिक् न याव ए वहु सेदक्तारक अने कर्मनी 
वाहुरयता डे. साठ यडीना असेरात्र व्यय दास्या लाव छे, असत- 


॥ 


*५८ मोक्षपराद्टा-पुस्तवक `यो. 


ख्याता दिवसथी भरेलां अनंता फारच व्यतित फरतां पम + 
साैक न थघुं ते ये घडीना विछ सामायिक्रथी यायठे, रए 
सापापिक थवा मदि तेमां मवे कया पछी चार टोगतय 
यरे लोगरसनो कायेत्समे करी चित्तनी कंडक सवस्यता आप 
पी घ्ूव्रपाठ के उत्तम गंधं मनन करु, वराग्पनां उत्तम का 
योवां, पारस अध्ययन करेदु स्मरण करी जवु, नृतन अभ्यः 
थाय तौ फरयो, फोन शालाधारयी धोध आपवो; एम साप 
यिक्री काढ व्यतित करथो, शुनिराजनो जो समागम शंय ए 
आगपवाणी साभण्यी अने ते मनन फरवी, तेप न होप 
शास्र परिचय न होय सो विचक्षण अभ्यास पासेथी वराय 
धक फन भरवण परदुः किंवा कंड्‌ अभ्यास रथो, प शवः 
योगवाई न होय तो केटलोक भाग लकषपूरवक कायोतपर्ममां रोप 
अने केटलोक भाग महापुरुपोनां चरित्रकयथामां उपयोग 
रोको, परंतु जेम यने तेष विवेकयी अने उरसाद्थी सामापिर 
फा °्यतित करवो. फंड सादि न होय तो पंच परम 
जापन उत्सादपू्ः फरो. पण व्यथे काठ काद नासतो ना 
धीरनथी, शतिथी अने यन्रायी सामापिक्र करुवु, जम यन ६ 
- सामापिकां शाच्चपरिथय यथारवो 
~ साठ पडीना अदोरात्रिमांयी वे पदी भयेदय ययावीं साप 
पिक तो सदम्रथी टयु. 


शिघ्षापाट ० प्रतिकमणविचारः 
पविकमण पटने पाट कपु-कगीयी नां नद एम ष 
अपय थे. मावर मयेताए्‌ ने दिगय ने उयते परनिक्म 


[` -नभभ ५ ^ क 
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श्रतिश्रमण दिचार,. ५९ 





फरवायुं धाय; ते वखतनी अगार अथवातेदिकसेनजेनेदोप 
ययालेयते एकः पद्टी एकः अंतरातम्पयी जोर जवा अने तेनो 
पथाताप दरी ते दोप्थी पादं बच्छ तेनु नाम प्रतिक्रमण कटेबाय. 

उत्तम युनियो अने माविकः श्रावको संध्याकाने अने रात्रिना 
पाट्ना भागां दिवसे अने रात्रे एम अनुक्रमे थयेखा दोपना 
पदाताप करे ठे के तेनी क्षमापना इच्टे दे, एनं नाम अदी आगन 
मरतिक्रमण दे, ए प्रतिक्रपण आपणे पण अवदय फर, फारणके 
आ आत्मा मन, वचन अने कायाना योगथी अनेक प्रकारनां 
कर्मं वि दे, परतिक्रमण मूत्रमां एनुं दोहन करें टे, नेथी दिवस 
राव्रमां थयेलां पापना पतापते वहे थद्‌ शफे छे, शुद्धमाव वदे 
करी पश्चाताप फरवाथी टेश पाप थतां परलोकभय अने अदुकपा 
ट्टे, आत्मा केम थाय दे, दयागवा योग्य वस्तुनो विवेक 
आवो जाय टे. भगवतुसाक्षीए अ्गान आदिजेनजे दोप विस्म- 
रण थया हेय तेनो पथाताप पण ध दके ठे, आम ए निभैरा 
करवां उत्तम साधन दे. 

एनुं अवदयक एरु पण नाम ठे. अवद्रयक एटटे अवदय 
करीने करवा योग्य ए सले, ते वडे अल्मानी मलिनता खसे 
छ, पटि अवद्रेय करवा योभ्यजे छे, 

सायका जे प्रतिक्रमण करवामां अवि छे तेसु नाम “दैव 
सीयपडिकमण' एटटे दिवस संवंधी पापनो पद्चताप, अने राप्रिना 
पाटा भागमां .प्रतिक्रमण करवामां अवे छे. ते “ राईपटिकंमण › 
पटेवाय छे. देवसीय अने राई ए पाडत भाषाना शब्दो ठे, पल- 
वाडीए करवानुं प्रततिकरमण ते पाभिक अने संवत्सरे करवालं ते 
संबत्सरिकः कट्वाय छे. सन्पुर्पौए योजनाथी बाेलो ए सुंदर 
[नयम छ. 

केटलाक सामान्य बुद्धिपानो एम कंद छेके दिविस अने 





६०. मोश्चमाद्टा-पुस्तक यौज्ञ, 


रात्रिं सारे मायभितसप परिक्रमण कर्य होय तो कंड सोदुं नथी 
परंतु ए कदेव प्रमाणिक नथी. राप्रिये अकस्मात अषुक एण 
आबी पडे के काग्धरम प्राप्त थाय तो दिवस संवंधी पण री जाय, 

भविक्रमणमू्रनी योजना वहु सुंदर ठे, एनां मूग्वल बहु 
उत्तम छे,जेमयने तेमभतिक्रमण धीरजयी, समजाय एवौ मापायी, 
शांतिथी, ननी एकाग्रताथी अने यतनापूरवक कर 
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एक पापरर भीखारी जंगलमां भव्कतो इतो. सां तेने भूष 
रागी, पएट्छे ते बिचारो लढयदीभं सातो खातो एक भगस 
पफ सामान्य मनुष्ये पेर परटोच्यो, स्यां जने तेणे अनेक भरा" 
शनी आजीजी करी; तेना काठावाछायी करूणा प्रामीने ते 
स्थनी स्षीए तेने षरमायी जमनां वधं पिष्टान्‌ आणी माष 
भोजन मन्वाथी भीलारी बहु आनेद पामतो पामतो नगरनी पहार 
आव्य, आगीने एक प्रा ते वेठो; लां जरा सख्च्छ फरीने ए 
बाजए अती उनो थपेरो पोतानो जवनो षदो मूक्यो, ए 
घाजुए पोतानी फाटीतुटी मलिन गोदडी मूशौ अने एक वायुर्‌ 
पोते ते मोभन डने पेठो राजी रानी यतां एणे ते खाटून पृ 
फयु, पटी ओधि एक पथ्यर मूरीने ते सुतो. मोजनना मदी 
जरावारमां तेनी आंखो मचाई गर. निद्रावश्च थयो पटने तेने 
एक स्वप्र आग्युं. पोते जाणे महा राजरिद्धिने एम्यो छ, सदर 
वष्राभूषण पारण कय। द. देव आवापां पोनाने वरिजयनो ठका 
बागी मयो छ, समीपमां नेन आषा भवन्ेवन करवा अनुच 
छमा ष्ट्‌रम्रा छ, आयुवानु छटीदासो सपा समापक्रार 
पक रपनियं पहैनमां यदर पन्टेगपग नेणे दरयनकरयु ठ, देवांगना 
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जेरी सीओ तेना पग चापे छे, पंखायी एक बाजुएर्थ पंखानो 
भेद मंद पवन दोराय डे, एदा स्वभामां तेनो आसा चटी गयो. 
ते खसाना भोग सेतां तेनां रोम उसी गयां. एवामां मेय मह- 
राजा चदी आब्यो, विजरीना इवकारा थवा राम्या, सुवं बाद 
जयी टंकाई गयो, सवैत्र अंधकार पयराई गयो, युशलधार वरसाद 
यदे एदु जणायु अने एरखामां गानदीनयी एरु भवर कडाको 
थयो. रडाकाना अवाजी भय पएामीने ते पामर भखारी 
विचारो जागी गयो, 
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एदेतो जे स्यठे पाणीनो खोखरो घडे पञ्यो हतो ते 
स्थकेते घडो पञ्यो छे, ज्यां फाटी इटी गोददी पदी दती लान 
ते पड! ठे, पोते जेवां मलिन अने फटेलां कपडां धारण कर्य 
हृतां तेवां ने तेवां ते चसो शरीर उपर डे. नयी तरभार वध्यु फे 
नथी जभार पथ्य, नथी तेदेश के न्य ते नगरी, नथी ते पेल 
के नीते परेण नयी ते चामरखर धरनाराकेनयी ते छ्दी- 
दासे नीतेस्ीयोके नधीते वद्धारुकारो, नयी तेपंखा के 
नयी ते प्न; नथी ते अनुचसे के नधी ते आज्ञा, नयी ते सुख 
विलास के नयी ते मदोन्मच्ता, भाई तो पोते जेवा इतातेवाने 
तेवा देखाया, एयी ते देखाव जोऽने ते खेद पाम्यो, स्वप्नामां मे 
पिध्या आडंबर दीटो तेयी आनंद मान्यो. एमां तो अदी कञ्युए 
नथी. सखभ्राना भोग भोगव्या नहि अनते परिणामजेखेदते 
हुं भोगदं . एम ए पामर जीद पश्चातापमां पदी गयो. 

अहा भव्यो ! भीखरीनां स्वयां जशं संसारनां सुख अनिद 
के. स्वप्रापां जेम त भीखारीए्‌ सुख सयुदाय दीटो अने आनंद 
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मान्यौ तेम पापर प्रणीभो संसार खप्राना युखपयुदरायमां आनद 
माने छे, जेप्रते सुत सपुशाय जतिमा मिथ्या जगाया तेम प्रान 
भाष थतां सषारनां सुख तेत्र जगाय छे. स्वप्राना भोग न मेगः 
व्या छतां जेम भीखासीने सेद्नी परति य, तेम मोहनि माणीभो 
संसारनां सुख मानी पेते ठे, अने भोग्या सम गगे छे, प्रतु 
परिणाम सेद, दुर्गति अने परधातापरले ठे; ते चपर अने परिनारी 
छतां सखमराना सेद जेतुं तेच परिणाम रदु ठे. ए उपरथी बुद्धिः 
मान पुरूषो आसदहितने दोपे ठे, संसारनी अनिलतापर एक 
काव्य टेकेः- 
उपजाति, ध 

विदयुतलक्ष्मी प्रयता पत॑य, आयुष्य तेत जवना तरंगः 

पुरंदरी चाप अनंगरंग, शं राचिये स्या क्षणनो मरसेग ! 

पिरेपा्ः-सक्ष्मी बजरी जेवी छे. विजग्रीनौ श्षपक्नार मेभ 
यने ओट्वाई्‌ जाय छे तेम लक्ष्मी आपरीने चारी जादे. 
अपिकार पगना रग जेबो ठे, पतेगनो रा जेमृ चार दिवत्नी 
चरी छे तेम अधिकार मात्र यो कच रही दायमांयी जतो 
रहै छे. आयुष्य पाणीना मोना जेदु 8. पाणीनो हिलोो आग्पो 
फे मथो तेम जन्म पम्पा अने एक देदमां रा केनरयालयां 
यीजा देहमा पटु पडे छे. कामभोगं आकादामां उत्पन्न थतां दनां 
घुष्य वर्पाकरान्मां यहे क्षणवारमां छ्य य जाय छे, तेम योव- 
नमां कामना विकार कीभून थ जा वयमां जतारेषै,, 
दामां हे जीव ! प सयत्र वस्तुभोनो सेवेध प्षणभर छे, पां 
मेमवैधननी सांक वंधाईने द राचवुं १ तान्प ए सयो चप 
अने विनाशी चे, तुं अखंड अने अप्रिनाशी छे, पटे तारा जवी 
ति यस्तुने माष्ठ करे ! ए वाध यथार्थे. 





अपम क्षमा, ६ 
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षमा ए अत्म जीतदामां खद छे, पित्र आदारनी रत्ता 
एरयामां दर्तर्‌ ए, शुदधभादे असप दुःखां, समपरिणामयी प्म 
राखनार मदुप्य भवसागर तरी जाय 

प्ण बालुद्ेदना गजसुदुमार नामना नाना भाई पदातुरूष- 
दान, सुङ्मार मार दारदर्पनी दये भगवान्‌ नेमिनायनी पासेयी 
संसारलागी पई सदानमां उद्र ध्यानयां रपा दवा, दारे तेज 
एद अदत क्षपामय चरिवियी पदातिद्धिने पामी गयाते 
अदी षटु रु, 

सोमल नामना प्राप्मणनी दुर्परणसंपन प्री गोदे ममतु 
दुमारु सगएण क्यु दतु. परत रप्र यया पदेटां गजसुङमार तो 
सं्रार्‌ स्याम गया. आयी पानी पूत्रीतुं सुख जवाना हेपपी 
ते सोम ब्राप्रणने मर्वङर श्लेष स्पाप्यो. गममुदमारनो श्रोष 
परता परता पए स्मद्माननं च्य पदगरान गजेमुङ्पार्‌ एकाद 
विशुद्धभावी पवरोत्सनमां ठ तां भावी प्च्यो, प्लेप गन- 
युद्मारना मायापर दाद्णी मादीनी बाट करी थने अद्र पख- 
घ्डता अनार भयो, टेन १य्‌ एधे पद्य साप पयो. एयौ मढ 
सुङपारनो सेमर देद द्या मेष्यो एटनेते सोम जतो रने. 
ते खतना मरसफमार्मा ससग दुःदु दपन स्प यट श्वकः; 
स्परे पण तेय सभाव पन्पिममां स्य. रिद्धि कोद देप 
एना दपम्‌ न्य पारस्य नाट, पानारा जान्माम स्सारेस्पप्य 

पररीनियोप दषाङन 'नुपनी पूरत्रनिष्म्योप्तनोष 














फन्पदरानम्य्‌ ठन पायया सपने ए पयता पा इनन पएमरी 
अपतद जन दारणा दृन्ददरायतत पान. आ एमा उह दपशयर्‌ 


„ £ मोश्षमाद्टा-पुस्तक यी, 


यम्नोफेएु पायदी बदल एणे मोक्तनी पायडी पी, एर 
विद्ध परिणामी अटग्य रही समभावयी असद येदमा सहीने 
तेभो सर्व॑ सर्वदा थर अनेतजीयन सुखने पाम्या, फेवी अदुः 
पम क्षमा अने कवु तेतु सुंदर प्रिणाय ! तललानीनां पचन 
छे के आत्मा मात्र स्वसदभायमां आयवो जोइए, अने ते आन्यो 
तो मोक्ष दयेकीमांन छे. गजसुकृमारनी नामाक्ति क्षमा फरेयो 
शुद्ध बोध फरे 





---*~- 
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भ्रमण भगवान्‌ महावीरना अप्रेस्र गणधर गातम नाम 
तमे यटुबार जाण्यु छे, गौतमस्रामीना वोधेखा केटलाक शिष्यो, 
फेवगजञान पम्पा छतां गौतम पोते केवलक्षान पाम्या नहता, 
कोरण फे भगवानमहावीरनां अंगोपांग, व्ण, बाणीरूप इलादिषर 
ह गौतमने मोह दतो. निप्रयपयचनमो निषयक्षपाती न्पाय एवो 
छेकेगमतते वस्तुपरनो राग दुःखदापक छे, रागषएमोहंअने 
मोह ए संसारम छे, गौतमना हृदयथी ए राग ज्यां सुधी सस्यो 
नहि स्यां सुधी तेओं फेवरज्ञान पाम्या नदि, भरमण भगवान ब्रात 
पुत्र ज्यारे अनुपमयसिद्धिने पाम्पा, व्यारे गौतम नगरमाधी आ! 
वता हता. भगवानना निांण समाचार सभक तेभो सेद्‌ पम्पा. 
विरही तेओ अनुराग वचनथी बोरयाः हे महावीर ! तपे मे 
सथितो म राख्यो परंतु संभायोरए्‌ नदि, मारी भीति सामीतमे 
द्रि पण फरी नहि { आम तमने छानतुं नदत. एवा बिङक्षखो 
यतां यतां तेनो लक्ष फर्योनेते निरागघ्रेणिए च्याः हं बहु 
मूसैता करे दु. ए वीतराग-मिविस्यरी अने निरागी ते माराम केर 
मोद रासे ? एनी श्रष् अने मित्रपर केवर समान द्रि इती ! हं 





सामान्य मनोरथ. दष 





ए निरागीनो पिष्या मोह रासु डु. मोह संसारं पवर कारण 
छे, एम विचारतां दिचारतां तेओ शोक तजीने निरोगी थया. 
एटसे अनतद्वान भकारित ययु अने भाते निर्वाण पधाया. 
गौतम्‌ निनो राग आपणने बडु खप्म बोध अपि छे. भग- 
बानपरनो मोह गौतम जेवा गणघरने दुःखदायक् ययो तो पी 
संसारनो, ते बली पामर आत्मानो मोह कु अनंत दुभ्ख 
आपवो दो ! संसाररूपी गादीनि राग अनेदेपएवे रूपी चख्द्‌ 
छे.एनष्टोयतो संसारयुं अट्क्नदछे. ज्यां राग नयी लां देष 
नयी; आ मान्य सिद्धांत छे. राग तीव्र कमवंधननुं कारण दे, 


. 


एना क्षयी आात्मत्िद्धि े. 
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सवेया, 

मोदिनिभादविवार आपीन थर्‌, ना निरसुं नयने परनारीः 
पत्यस्तुल्य गुं परदेभव, निर्म सात्विक सभ सपारी ! 
हदक्ष चव अने दिनता धरि, सातिक थां खरप विचारी; 
ए मुजनेम सदा शभ पेम, नित्य अखंड रदो भवहारी. १ 
ते विद्यटातनये मन चिठवि; स्ञान रिवेरु विचार वधार 
नित्य विश्लोष करी नव तत्वनो, उत्तम वोघ अनेक उचा 
संश्चय वीज उगे नहि अंदर, ञे जिननां कयनो अवधार; 
राञ्य, सदा भुज एज मनोरथ, धार, यश्च अपवग उतार, २ 





५/ 
गाद 


६६ मोक्वमाव्या-पुस्तक वीच, 
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कौसांयी नामनी एक नगरी इती, लयांना राजदरवारमा 
राज्यनां आभूपणरूप कादयप नामनो एक शारी रढेतो हतो. एनी 
स्रीसं नाम श्रीदेवी हतु, तेना उद्रथी कपिल मामनो एक पुत्र 
जन्म्यो हतो. ते पंदर बधैनो थयो ल्यारे तेना पिता परधाम गया, 
फपिल छादपादमां उरे दोवायी कंद विशेष विद्रा पाम्पो 
नहोतो, तेथी एना पितानी जगो फोर्‌ वीना विद्रानने मी, काश्य- 
पाखी जे पंजी कमाई गया इता ते कमावामां अशक्त एवा कपिले 
खाने पुरौ फरी, शीदेवी एफ दिवस परना वारणां उभी हती 
ल्यां पै चार नोकरो सदित पोताना पतिनी शा्रीयपदी पमेलो 
दिद्रान जतो तेना जोबामां अयो, घणा मानी जता आ शासने 
नोदन भौदेवीने पोतानी पूर्व स्थितिनुं स्मरण यई आ्पु, जयारे 
मारा परति आ प्रीपर इता यरे हं केवुं सुख भोगवती हती! 
ए मारं सुखतो गयु परंतु मारो पुत्र पण पुरं भण्यो नदि, एम 
तिचारमां टोउतां शेखतां तेनी आंखमांी दढ दड आघ खरवा 
म्या. पएवामां फरतो फरतो कपिल त्यां आवी पहोच्यो. श्रीदेवीने 
रती जोई तेलु फारण पयु; फपिरना वहु आग्रहथी श्रीदेषीए 
नेप ते कदी वताच्यु, पछी कपिल वोरयोः जो मा! शुदि 
श्ाठी दु, परंतु मारो युद्धिनो उपयोग जेवो नोदृए तेवो यः शम्यो 
नयी. पटले विया वेगर षटं एु पटरी पाम्पो नष्टि. कदे तलां नने 
हये दं मारणी वनती विया साध्य कर. भ्रीदेवीए सेद्‌ सय 
कदयुः ए तारायी वनी शक नेहि, नदि दौ मारयावरनी मयौदापर 
आदेकी सादस्यी नगरां ददत नापनो नार पितायो मिवरिरे 
दे, त अनक ्रयार्घयोने दियादान अपिद्धः जो तारायी स्यां 


कपिटमुनि नाग २. ६७ 
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जवायनो धारेली सिद्धि थाप खरी. एक द दिवस रादा सनं 
यद्‌ अस्तु कदी कपिटमी पय पटया. 

अवथ दीननां पिट सादस्फीर शारीमीने चेर जारी 
पटास्या.मणाम करीन पोनाने इतिदास कटी वनोन्से. शधरागरीमीर 
मितरपुत्रेने दियादान ददाने पादे बदु आनंद देखादपो, परय 
सपि आग कर्‌ पुरी नट्ाती कने नेमांषी खाय अने अभ्यास 
फ्री शदेः एथी करीने तेने मगरमां याददा जडं प्टतुं दतु. पाचरां 
याचनां दपोर थर्‌ नताष्ता, पटी रसेेद्‌ क्रे अनेजमेत्यं सांगनो 
पासो भाग रटेनो ह्न. एटटे ढं अभ्यास एरी कतो नदेन, 
पदिन नेतुं फरण पृठयुं स्वां फपिटे ते कटी वताय्यु. पटिने तेने 
एङ शरस्य पामे दरो गदा. ने एषस्ये कपिना अनुरेपा जावर 
एने ष्णां भोमन पटे एदी गोऽदेण एङ दिषदा द्राद्यणीने ह्वा 
श्री दीपी, ठे कपिशनेए एर चिता जओखी पट्‌. 


~ ~+ 


याक्षापाटठ ८७ कपटमु 
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ररिडे दास्याथ मास रदः उष्म दर्द. न्द ठ्स सटः 
{ऊ इदस्य भारा ररा र ग्ग म्रद. ~= नय शतां 


६८ मोश्चमागटा-पुस्तक यी, 


षृट-फमीं जीव होवापौ संसारनी विशेष रोताजनी तेने मािती 
पण नद्येती, एथी पा केम पेदा फरवा ते परिचारे तै णतो 
एण नरोतो. षंच सीप तेने रस्तो वताग्यो फे पं्ावामां का 
एवयातुं नथी, परत उपायथी सिद्धि टे, आ गमना राजानो एनो 
नियर षे के सवारपां पैलो ज जे व्राह्मण आशिर्षाद भाषे तेन 
नैपेमामासोनुं अपिर. लयानजो नई शफौ अते प्रपप आश्रिः 
वादि आपी थफौ तोते पे मासा सोतुं भठे, कपि षए बावनी 
कौ, आद द्विवम शुधी अटा साधा पण पलत पीदा पणी 
जाय पटे कंद षठे नहि. एथीतेणे एकः द्विवस एवो निभ 
कर्योकेनोहटं चोकम गुरंतो यीवट राखीने उवाय, प्री तै 
चोकमां शुनो, अयरात मागां नंदनो उदय ययो, कपितरे मभातं 
समीप नाणीने्ुटीभो याने भाविर्वाद देवा मादे दोदताभवा 
यादु. स्करपाे पोर जाणीनि तेने पकटी राटयो, एकः काना 
बी य्‌ पटगू, ममान पयो पटे रशपादे तेने एड जूते शतान 
सपन्त उमो गाग्न्यो. कपि येमान भवो उमो रपो, राननि त 
सोर्ना शषण मददरा नि एथी मेने सपद दृता पृषु, चना 
यक््मे मूरयममान सणनारनी मद्रिकलापर राजानि दूषा आ. 
मनी दण्डिता शाटका रानानी इछा यदु पधी द्विषे षः 
याधिकदनि मदे यट नरि नो पटी वयौ तागद धषी ४ 
शोषे नागी डना पृग्तुतुं मागीरे. दं तने भीत, कवि 
शोटवम यट मेयो गहनो. एषी गतप कः केम रिमित पात्रा 
चद? किदे उथर भाप्योः पादं पन श्नु त्विर्यवुं नयी, परप 
चदव ने गृदतुं नवो. जात पायेना इागयां मट्‌ स्व देर 
स्दम्यददूरद विर दरौ श्वि पागदनु कशी, पटे पिष 
द वमप अटने विकर श्ग्दाशद 








क्पेटसुनि जाय ३. ६९. 
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शिक्चापाठ < कपटदुत सागर 
„ दे पासा सोर छेवानी जनी इच्छा इती ते कपिर दूरे ठ्ष्णा- 
तरपा वदडायो. पांच मदोर मागबानी इच्छाक्रीतो दां 
विचारं आव्यो क पांचथी कद पुरं थनार नयी, मटे पं्बीश्च 
महार मागी. ए दिचार पण पत्यो. पंचवीदय महोरी इइ आनु 
देष उतराय नहि मे सो मदर मागदी, लां बजी विचार पतयो 
सो पदोरे वे वपं उतरी वेम भोगदीएः पारां दुःखनां दुःख. 
मारं एर इनार मदोरनी याचना क्रवी ठीक ड; पण एक दनार 
महर्‌ छाङया छउयाना वचार उच जद्क् प्रु याया पुर्पण 
छं थाच ; माटे दश्च टृनार महर्‌ मागवी क जयी जीदगी पयत्‌ 
पण दिता नरी. चां दरी इच्छा एरी. दय हजार महर खवा 
लाप एड पी सदी दगरना यई स्ट पटे. मटे एक खास 
पद्येरनी मागणी करं के जेना व्याजमां वया दैेभद भोगहु, पण 
सीद टक्ताधिपदि चो यणाय दे. एमां आपये नामांङिव क्यांपी 
दाना ? मरे करोड मद्चेर पागरी क जी पदान्‌ श्रीपंवता कट 
जाय. वटी पादो रग फयौ. मद्यान्‌ श्रीपेउवायी प्रण वेर अमड 





कषाय नदि मारे रानातुं अधु राज्य माडः एय नो अध राज्य 
मानी तोय राना मारा तुल्य गणने. अने उदी हुं एनो याचङ 
पय गणा. माडे मागं तो आं राज्य मागं. एव ए दृष्यायां 


इभ्या, परह्‌ तुच्छ सखसास एट्ट पाडा उत्पा. मला जइ {याप्य 

एदी दवदव छा पाटे रदी पडे कने अपने इच्छा परमाये 
है = ५ 

जापचा दस्र यया तरुन राज्य खड च्ड, जन तननच्रटङ्राः 


खरं लोदां तो एमां जापणीन चष्टवा दे. माटे अयं रस्य माग, 


परहु ए उपापिए पारे नयी जोडी ! त्वरे नापानी उपादि पनः 


क्यं ओदी ड ? माड ररोड लाद मूरीने सो चमं मदोरल मामी 
डेवी. लीद ! सो बकं मततेर इमप्यां आइये यो पड दिष्य चैभ- 


७० मोश्षमाव्टा-वुम्नकः बीस 








समान वप्यत्‌ चान्यो जे भने व्रिय्ाभ्यास पण पर्पो रकम 
पाव परोरएपणांनोल जयी पृखीनी षाव पष्ठी, भरे] पवृ 
मोरनीर्‌ हया कए जरर मथी; प्रये मामा सोतुं छे भाग्यो 
एतो तेनपागीषेदुं भातोजीदषट्‌ ष, वृष्णागपूदरमाते षृ 
गर स्रधा, भार्‌ं राञ्प मागतं पण दूणा छीपती नेती, 
माय सनोति अने पिक्मी त वटी तो यदी. एरानामोगा 
कदि दहतमोपठीहं एय पिवतु माणी शकत {अने विष 
ग्द लभी जपत लगु माणी दृष्या समातं परण नकि, श 
तयी कृष्णा समान महि त्यां गुरी षटं शु प्रण नदत, प्मेषी 
पात तृष्णा टे नहितो पी वै मामायी करीने काय 
शूनो भार्या सवप भाव्यो मेते गनत; हये पारे पुषे मरार 
फयद्र दाम नथी. व पामायी वरधन दु कैट गुम पोषणो 
मूख नो सततानि. ष्णा द्‌ नार दतुं पीन, एनौषे 
जीद, मे शु ययषटर? वियाता त परितधरां पडी गपो, विपा 
पटडायी भा द्यामि पड्येा, उदातिक्टं कमी मर्तत वृष्णा 
सूदनः सरगम तं श्यो. शक उपायत मा संनारर्माफवं 
अनत दारि केटी र्दद. एयी एनौ न्याय काकौ तरक ४ 
सत्य सतोकं जव तितयादि शुत एद नथी. एम फिषार्णा पिषाः 
वता रुच्या सपादकायी ते कवितां भेक आवर्ण श्व ववा 
कतु यदत ददि यते ददु पिरवतर यवु विसमा 
विदय एनय वरद ते स्वान्पनो विमार क त्रपो, भदू 
अमष कटा न्‌ इदन्या कान्या, 
1.311.111. 11..1.11.1..1 
जरकयवः उदी वरत, निर्वि ठे नदप्त ग 2. कता 
श्ट कध्टु दट्ड जतत जव 2 द. सदत द्वदव श्न 
हदे, यतया कनद दवदा कूम ध्र 





सुष्यानी दिचि्रता, ७१ 





शिष्षापाठ ४९ तृष्णानी विचित्रता. 





भनदहर रद्‌. 

(परू गसयनी वधत गयेखीं तृष्या ) 
इती दीनताई लयारे ताकी पटेखाई अने, 
मरी पटेलाइ त्वारे ताकी टे शेटादने; 
सांपदी ्ेठाई त्यारे तारी मंत्रिताई्‌ अने, 
आवी मंत्निताई स्यारे ताही इपताईनेः 
मदी द्पतार्‌ त्पारे ताङी देदताई्‌ अने, 
दीठी देवताई त्यारे वारी शकरादने; 
अदो राज्यच॑दरमानो मानो शरंङूराई्‌ मडी (!) 
वे ठशना्‌ तोय जाय न मराइ्ने. १ 

(२) 
करोली प्रदी डारी दाचांतणो दार इच्व्यो, 
कारी केशपटी विपे; श्वेता खवा गडुः 
सयुं सांभच्ड न देख्वुं ते मांदी बाच्ु, 
तेम दांत आवटी ते, खरी के खवाई्‌ गडः 
वटी फेड वांङी हाद गयां जंगरेग गयो, 
उठवानी आय जवां खाङूदी ठेवा गडः 
अरे ! राञ्यवंदरं एम, युदानी हराइ पण, 
मनयी न तोय रांड, पमता पराई ग्‌. 
(३) 
करोटोना करजना. श्रीरपर रदा दमे, 
रोगी राई गयु, छरीर सुकाइनेः 


७२ मोक्षमाव्ा-पुस्तक यच, 





- भुरपति पण माये, पीटवाने तानी रचो, 
पैट तणी वेड पण, शके न पुराड्ने; 
पितृ अने प्रणी ते, मचापे अनेक पष, 
पुत्र, पुत्री भाते खाडं खारं दुःखदाढ्नेः 
अरे राज्यचंद्र तोय जीव सावा दावा करे, 
जजान छंटाय मर्दी तजी दुश्वनाईने. ३ 
(४५) 
यद्‌ क्षीण नारी अ्राचक नेषो र्यो परी, 
जीवेन दीपक पाम्यो केवर क्षंखाइने; 
ठी इते पथो भागी भादर त्यां एम भाष्यु, 
षवे टादी मादी यायतोतो धीक भारम 
हायने रावी त्यां सो खीजी पुढे चूचव्यु ए, 
घोरया विना वेश्च धाक तारी चतुरारने ! 
अरे राज्य्ंदर देखो देखो आश्नापाशच केवो ? 
लतां गह्‌ नहि रशे ममता पराडूने ! ; 


शिक्षापार ५० प्रमाद. 


धर्मनी अनाद्रता, उन्ाद, आयर्स, कपाय ए सयं ममा- 
र्ना रुप्षणष् 

मगवराने उत्तराध्ययन्‌ मूत्रमां मौतमने करं फ, हे गौतम! 
भलुप्यतुं आयुष्य डामनी अणीपर प्रेखा जवना विदु जवं दे 
जेप ते दूने पटतां वार रागनी नथी तेम आ मनुष्यायु नवां 
बार खागवी नथी. ए बोधनी काव्यां चोयी फटी स्मरणां 
अवदय रावा नेवी ठे: 'समयंगोयम मापमापए्र-ए प्मि्र धाक्यना 








भ्रमाद्‌ ७३ 





बे अं थाय ठे. एक तो-दे नौदम ! समय एके अवसर पामीमे 
भ्रमाद्‌ न करबो अने दीनो ए के मेषाटुमेषमां चार्या जता असं- 
ख्यादमा भागनो ञे समय क्टेवाय ड चेटलो चव पण प्रमाद 
न करबो. कारण देह प्षणभेगुर डे; काव्यीकारी माये धदुष्यवाण 
घटादीनि मोदे, टीपोकेल्न्रे एमजंनाठ्यद्‌ रदी टे, त्यां 
मरमादयी र्म कचैन्य करै रदी ज्ये. | 

अति दिचिक्षण पुरूषो संस्ारनी सर्दोपाधि त्यागीने अद्ये 
रत्र परममां सावधान याय ठे, पठनो पण प्रमाद्‌ करदा नयी, 
दिदक्तण पुरुषो अहोराव्रना योढा भागने एण निरंतर ष्कपै- 
व्यम साढे डे, अने अवसरे अदसर धर्मकपैव्य करदा रदे डे. 
पण भूद एुर्पो निद्रा, आदार, मोजस्नोख अने रिक्तया तेमन रंग- 
रागमां आयुप्य न्यतित करी नादे ड, एदं परिणाम चेय अपो- 
गवि रूप परमि दे, 

ज्म बने तेम यन अने उपयोगयी धर्मने साध्य शरवो योम्य 
छे, साठ घदीना अदोरा्मां दीश्चयडी तो निद्रामां गारीर्‌ खीर. 
बाङीनी चाखीदः पदी उपा, टेटटप्या अने ररच्ामां गारीरए्‌ 
छीर, ए क्रतां ए ताड पदीना दखतमांपी बे चार टी चिद्य 
पर्मङु्सव्यते मारे उपयोगमां. ल्श्ए वो वनी शकेष्वु टे; पलुं 
परिणाम पण कड्‌ सुंदर थाय ! 

पठ ए अगस्य चीनं छे, चक्ति पण एक पठ पामा जसी 
रिद्धि आपि तोपण ते पामनार नयी, एक पठ व्यय सोदायी 


[1 


एरू भद हारी जदा ञं ठे. एम ठत्वनी दृष्टिर सिद्ध दे ! 


( 


७४ मोक्षमाद्या-पुस्तक यीँ 
, -शिक्षापाठ ८१ विवेक एरटे यं ! 


टघु.रिष्योः-भगवन्‌ ! आप अमने स्मे स्थठे करता अबो 
शके विवेक ए महान्‌ श्रेयस्कर ठे, विवेक ए भंथारामां पदेहा 
आलि ओश्खवानो दीवो ठे, विवेक यडे करीने रम खै छे 
किविक नथी त्यां धर्मं नथी तो विवेक एसे शं १ ते" अमने कषे 
गुहः-आयुप्यमनो ! सल्यासलयने तेने स्वसूपे फरीने समम 
तैन नाम विवेक, ० 
' `“. लु पिप्योः-सदयने सतय अने असल्यने अस्य करेवा 
संतो यथाए समभे 8. दयार महाराज । एभो धर्मं भर 
पाम्या फटैवाय ! ॥ 
युश-त्मे ने वात फो छोतेतु एक द॑व आपो गेह 
रपु परिप्योः-भमे पोते कटवाने फटवुंन फषठीए्‌ छीए, मधुरि 
धूर फदीप छीए पतेर क्षर ने अगृवने अत फदर ष्‌, ; 
गुहः-आयुष्यमन्नो ! ए यथां द्रव्य प्दाधे छ; परंतु आत्मने 
फयी कडवा, कयौ मधुराश्य, फयुं सेर अने कुं अमृतं ठे, 
भावपदार्पोनी एयी फंड परीक्नायद्‌ शफे. ` 
“` ल्यु शिप्यः-मययन्‌ ! ए संधी तो अमां लष पण नयी, 
{7 ;-गुरः-रि एज समनवा्ुं छे फे हान्‌-दनस्पःआमाना 
सत्य माद पदार्थने अग्नान्‌ अने अदथैनरूप यसु वस्तु -येपी 
शीषा.छे, एपां पटी यी मिता यड्‌ गरृखेके परीक्षा फरवी 
अदि अवि द्धम छे, संसारनां सुखो अनंनिवार आत्माए भोरन्पां 
छतां, वेपी दय पण मोर टव्पो नदी, अने तेने अमृते जेब 
गण्य पु अविष्ठ छे, कार्ण मंसार कटयो छे, कटवा विपाफने 

















शर प्न्य न्न्य 
क्षानोजोप वैराग्य शो मादे योध्यो १ पौरे, &8ङपततता 





आपे छे; तेमज वेराग्य जे ए कडवां विपाकनुं ओपघ छे, तेने कडवोः 
गण्यो, आ परण अविवेक छे. ज्ञान द्ैनादि युणो अज्ञानदञचने यरी 
रुद्‌ जे मिश्रता करी नांखी ठे ते ओखरखी भावअमृतमां आववुं 
एनं नाम विवेक छे, कदो सारे द्वे विवेक ए केवी वस्तु उरी! . 

यु शिप्योः-अदो ! विवेक एज पर्मनुं युक अने धरम रत्नक 
कदेवाय छे ते सत्य डे. आत्म स्वरूपने विवेक विना ओग्खी 
शकाय नदीं ए पण सत्य छे, ज्ञान, कील, धर्म तत अने तप ए 
सथग्गं विदेक बिना उद्य पामे नदीं ए आपतुं कदेदु यथां छे, 
जे विवेकी नथी ते अज्ञानी अने मद डे, तेज पुरुप मतभेद्‌ अने 
मिध्यां ददीनमां खपयाई रहे ठे. आपनी विवेक संवंधीनी चिन्ता. 
अमे निरंतर मनन करी. 








के 


शेक्षापाठ ५२. ज्ञानीओंए वराग्य 
सा मारे वोध्यो ? 


3 





संसारनां सवरप संवंघी आगर केटटटंक करेवामां आन्यं छे 
तें तमने लक्षमां दने. 

` क्ानीओए एने अनेते खेदमय, अनेव दुःखमयः, अव्यवस्थित; 
पंरविचख अने अनित्य को डे. आ विशेषणो ख्गाटा पदेलां 
. एमणे संसारसं्वधी संपूणे विचार करेखो जणाय छे. अनंत भयु 
पथैटन, अनेतकान्लु अज्ञान, अनंतजीवननो व्यावात, अनंवमरण, 
अनेतस्नोक ए वटे करूरीने संसारयक्रमां आन्या भम्पा करदे. 
संसारनी देखाती इद्रबारणा जयी सुंदर माहिनीए आात्माने तरस्य 
क्लीन छरी नांख्यो उ. एना जदं सुख आन्पान स्यांय भासतुं नयी. 
मोिनीयी सत्य सुखं अने एलु स्वर्य जावानी एणे आक्ात्ना पण 


तणा. 


७६ भोक्षमाा-पुस्तक धीत, 


करी नयी, प्ंगनी जेम दीपक प्रये मोहिनी छे तेम आयान 
सपार संव्रये मोनी ए, श्नानीभो ए संसा पणम्‌ पण पुष 
सग फोता नथी. ए संपारनी सल जेटली करयो पणं प्र तरि 
शी नपी, एफ दयी करीने एफ कवरं गुधी भावे करीन 
सरप्रापथुं रहं छ. एटमे पकवर्तिनी संसार संपंधमनेदणीमोधिनी 
छट, तदनीम्‌ ब्रलपेः तेथी पेष दने ठे. धक्रव्िं भेम रष 
मनापर मधिक्रार मोगये छे तेम तेनी उपाधि वण मोग ठे. 
परमतं कण मोग षदतं नथी, अधिकार कतां उररी उपपि 
पिष ठे. चदवर्भिनो पोनानी पनी प्रलेनो जेटलो मेष ठेते 
सोत भपय तेयी विरेष दनो परोतानी ददणी भदे परप फो 
ठे, सवर्मि मोगधी मेटणो रस लेट, तेटणोन रशं र पण 
पानी बेट ठे. धवर्सिनी मेदी पैमवनी पहता ठे तेदीम 
श्पापि ठ, पने एना दमवना माणां ठे. षते भरम्पाठे भे 
दभ्र पर्वानां ठे. भाम भनि द्रम विषारे नोता एणगिष्षतापी, 
रोगी, मरा कोरेयी वमने पराणिति ठे, द्रव्ये धदव समरप 
महा पृण्यव्राटी ठे. दरृथ्यधणे शचनतरेतुनीय भोगे ठे, अने ष 
सिवा भमातदेदनीय मोगरी रण छ. वत्ते अमाता-साा एण 
छ, प्रतु चदनि महा सपद. णजो र्‌ जीपन पपन भोमि 
ग्रोन टी दातीषरी जयाय कष्ट, रने पन तैत 
ठे, चद्व चोदय दृद एतरापी दएटषी दु श्ये एनी दुरयमातं 
मषी, पण्डु धा स्वदय ह. योग मोगववार्मा पे हुष्छ टे, वेगा 
शमर्‌ पष मानादिषध्ना टः चथावार्य पगपीनछठरमारनीमा 
दशपदा णी केषी वयुं दटूम्य, भारी प्रतिदग/ 
अदी दुष्टवा, वु धर्मद ग्णुदेदो वछीर्कनि गुदा 
यट यहोटद 7 दुग नथी छतानुय मधो नोन बु 
पद्म नेत्रद दूत्य ठ. भर्नत कार्त शेक) 





अदादीर्दासन, ७ॐ 





अर्नत दुःख नोने क्षानीओए ए संतारे पु दीधी; ते सत्य 
8. ए भणी पां राणी जोवा जेव नथी, सां दुःख दुःख ने दुःखन 
ण, दुःखनो ए सपुदरषे. 

सैराग्य एन अनंतयुखमां ठ जनार उक्छृष्ट भोपियो ए. 


शिक्षापाठ ५२३ सहावीररासन. 


मणां जे जिनद्ासन प्रवर्तमाने ते धमण भगवंत प्ट 
र्तुं प्रणीत परे ठ. भगदान्‌ म्दीरने निर्वण पधाया २७०० 
रर पए गया, मगप देशना प्षश्रियकंट नगरमां सिदा्यं राजानी 
राणी ्रिरटादेवी क््रियाणीनी इुखे अगदान्‌ प्यदीर जन्म्पा, 
प्तरीर भगवानना मोटा भूतु नाम नेदीदमान सतुं, वेमनी 
हतु नाम यशोदा एतु. प्रीद्च दर्प तेओ शास्पाथममां रहा. एषं. 
दिष्‌ दिए सारारार दप एकः पक्ष ठपादेक सम्पणादारे, एमये 
भरेप पनपाही मने पारीने भसिमिभूत पयः अतुरमेय कदट- 
हान अने रेररदरन एटराटिषा नदीन विनरे पाम्दा, एषदर 
तेर रयन टगभग अपु भोयदी सदं षम भत्िभूत षय 
भिद्धस्रस्पने पाम्दा. रषमान रोदादाना एस्टा ज्निश्रष्डा. 

एमोरु जा परयदीर भपप ते २१००० गार दद ए्टे 
पदरश्मरनी एषा रुपी परर; एम भगषदीदधरमां धददन दे. 

आ षर दर आपद एरु परापर धा पदी भे 
अनेकश दिरतिशो अरो गप, अर एः उने पररन शदे 
भार एम ररी. 

सैन सहदार्मां एर्दर स्वयेदं रए ष्टा ददा, एरर्दर 


( 


रिरदारपरपे ६.१ (1 ॐ मे 
मरष्रेणेपै ललन मारी दया ए. मष्दस्द शस्ते रदरहह्सा 








# 1 _ ._. मोक्षमाव्या-युस्तक षी 


नेहीं पडतां विवेक विचारे जिनरिक्नानां मूढ ततप भवि 
उत्तम शीखयान इूनियोपर भाविक रहे छे, अमे सदय एकाग्रतायी 
पोताना आलाने द्मे 

फाठपभावने खीपे षखते बखते शासन कं सामान्य मका 
शमां आवे ठे, पण ते जोइए एवुं पफुलित न ई शके, 

‹ वेक जडाय पिमा ' एषु उत्तराध्ययन सूत्रमां ययन पे 
एनो भावार्थ ए छे के ठेा तीर्थकर ( महावीरस्वामी ) मा रिष्यो 
घांफा अने जड यशे. अने तेनी सलयता विपे फोश्ने वोट र 
तैम मथी, आपणे क्यां तत्वनो विचार फरीए छीए ? पयां उतम 
शीछनो विचार फरीए छीए ? नियमित वखत धर्मां कयां ध्यति 
फरीए छीए १ पर्मतीरथेना उदयने मे क्यां रक्ष रासीए ए! 
वैया दाक्चवदे धर्मतत्वने शोषीए छीए ? श्रावक दुकमां भन्स्पा 
एयी करीन श्रावक, ए यात आपणे भावे फरीने मान्य करी 
जोईती नथी; एने पट जोहता आचार-हान-योप के पर्मानां क 
विर्रैप सक्षणो होपतेने श्रावक मानिये तो ते यथायोग्य 8, द्रव्या 
दिः फेटलाक पकारनी सामान्य दया श्रावकने येर्‌ जन्मे छे "अने. 
ते पारे, ए वात षलाणवा ङयक छ, पृण ॒तत्वने कोक 
जाणे छे, नाण्या करतां शद शंका फरनारा अरधदग्धो 'पण ए 
जाणीने अदद करनारा पण छे, परंतु जाणीने तत्वना _फांयमां' 
सोरनारा फोईक विरटाज छे. परंपर आन्नायथी केवल, मनःपरथव, 
अने परम अवरथिष्ठान विच्छद गयां. दिवाद्‌ बिच्छेद्‌ ययु, सिद्ध. 
तनो घणो भाग परण विच्छद गयौ; मात्र धोदा रेखा भागपर 
साप्ान्य समजणयी शा करवी योग्य नथी.जेदंक्ा यायते 
रिरो नाणनारने पूयी. स्याथी मनमानो उचर न मे तोपग ` 
मिनदवननी भद्धा चरदिचठ कदी योग्य नयी, केमकेः अनेषत 
दैखना खष्पने दिर्डा जाणते. 





अश्युचि फोने कदेवी ! ७९, 


उत्तम्‌ अने श्ांव निओनो समागम, विमरआचार, विवेक 
तेपन दया, क्षमा आदि सेवन करय, तुच्छ बुद्धिथी शंकित थबुं 
नदी, एमां आपण परम मंगल छे ए वीसजैन करवुं नदीं, 











„ शिक्षापाठ «< अशुचि कोने केषी 
~ ..भिक्ासुः-मने जेन सनिभोना आचारनी वात बहु ची छे, 
एंभोना. जेयो कोई दशैनना संतौमां आचार नथी, गमे तेवा 
शीयागानी रादमां अक वसवे तेओने रेडवदुं पठे छे; उनाणामां 
गमे तेवा-ताप तपता छतां पगमां तेओने पगरखां फे माथापर 
छतरी. टेवाती मथी. उनी रेतीमां आतापना टेवौ पडे 
सावं जीवत उल पाणी पीए छे, गर्स्थने येर तेभो वेसी श्षफता 
नी. शद्ध ह्मचयं पाठे छे, फुटी वदाम पण पासे राखी शकता 
नथी, अयोग्य वचन तेथी वो श्कातुं नथी, वाहन तेओ छर 
शरुता नथी. आवा पवित्र आचारो, खरे ! मोक्षदायक छे, परपु 
नवषाडमां भगवाने स्नान करवानी ना कदी खे एवात तोम 
यथार्थ बेसती नथी 

सद्यः-शा माटे वेसती नथी ! । 

` -जिह्ञासुः-कारण एषी अश्युवचि चये छे, ॐ 

सयः-कई अशुचि वपे छे ? 

जिङ्गासुः-शरीर मलिन रदेटेषए, । 
^ ` ` सत्यः-भाई्‌, शरीरनी ' मठिनताने अद्युवि केषी ए वात फंड 
विचारपर्वक नथी. शरीर पोते शानु वन्यं ॐ एतो विचार करो 
रक्त, पित) मक, मूत्र, शछेप्मनो ए भंटार्‌ छे ते प्र मात्र त्ववा छेः 
छतां ए पवित्र केम याय ! वकी साधुए एव ठंड संसारी कर्च॑व्य 
कयं नोय के जेथी तेभने स्नान फरवानी आवदपुक रे 





८० मोद्षमाखा-पुस्तक यी, 


जिङासुः-पण स्नान करवाधी तेभोनि हनिश्यु छे! 

सत्यः-ए तो स्पुग्युदधिडज मन्न छे, नहादायी कापिग्िनी 
भदीप्तता, अतनो भंग, परिणामनुं बद्ध, असंल्याता भेहुनो 
विना, ए सपनी मुचि उतपन्न याय छे अने एथी आतमा महा 
मीन थाय छे, प्रथम एनो विचार करयो जए. अीवर्हिसापुक 
शररीरनी जे पिनता ठे ते अश्वि छे, अन्य मसिनतायी वो 
आत्मानी उग्वजता थाय छे ए तत्वविचारे समजवातुंछे, नहाषाषी 
भ्रव भग थर्‌ आत्मा मोन याय छे, अने आत्मानी परीनता 
एज अद्धि छठ, 

निगासुः-मने तमे बहु संदर फारण पतान्यु, ध्म विचार 
करतां भिनेश्वरनां कयनथी वोप अने अल्यानेद माप्त याय "ठे, 
यार शहस्या्रमीभोए सांसारिक मवर्तनी यपेलौ अनीर्णिि 
जीवहिसादिषुक्त एवी शरीर संबंधी अशुचि दाज्वी नोदृएके नदि! 

सत्यः-समगणपूर्यक अद्चि टाव्यीन जोष. नैन भेव ठे 
पवित्र दुन नथी, यथार्थ पवित्रतानो पोषक ते छे; पर॑तु दौवा- 
शौवतुं स्वरप समनवुं जोरए. । 


शिष्षापाठ ५५ सामान्य नित्यनियम. 


भमात प्रैलां जाएत थद्‌ नमस्कारं सरण करी मन- 
विशद फर. पापन्यापारनी एचि रोकी रात्री संबंधी पेखा दोष 
उषपोगपूफ' भविकरमण करु, 
` भरतिक्रमेण कयौ परी यथावस्तर भगवाननी उपासना-स्तुवि 
तया स्वाध्यायुधी करी मनने उज्वन करयु, 
ˆ भ्रात पितानो विनय करी संसारीकाममां आस्महितमो रतत 
शूलाय नदं तेम व्यहारिक कार्यमा प्रवचन करु. 








समापना द्‌ 





पोते भोजन करतां पदेखां सत्पात्रे दान देदानी परम आतुरता 
एती सेवो योग मतां ययोचित भृति रवी 
आदारदिद्ारादिमां नियम सदिति भरवरैव 
सतुाख्ना अभ्यास्तनो नियमित वखत राखयो 
सायके रपयोगयूरवर संध्यावदयदः कषु 
निद्रा नियमितपणे छेदी 


सुदा पदेां अढार पापस्थानक, द्ाददादददोप, अने सर्म जीव 
भख प्तमायी पेवपरमष्टि मवद स्मरण करी समापिपूरवक शयन फरयु, 

आ सामान्य नियमो बहु मंगट्कारी डे, जे अरीं संपेपमां 
क्या ठ. विगनेप दिदारवाधी अने तेम भवर्ैवाथी ते विधोप मंगठ- 
दायक अने आनेदकारक दरे, 


रिक्चापाठ ५६ क्षमापना. 


हे भगवान ! हं बहुं भूरी गयो, म तमास अमूर्य वचनन 
ठक्षमां रीषां नदी. मे मारां कद्यं अदुपम तत्वनो विचार कर्यो 
नी, तमारां प्रणीते ङरेखां उम प्ीरने सेन्युं नरी, तपारां 
कटां दया, श्रांत, क्षपा अने पवित्रता मे ओर्खस्यां नी. ह 
भगवान ! हं भूरयो, आयच्यो~रशषव्यो अने अनैत सेसारनी 
विम्बनामां पल्यो द. हुं पापी दु. हं बहु मदोन्मच अने कर्म- 
रमथी फरीने मिन दु, दे परमात्मा ! तमार कदेटां वत विना 
मासे मोक्त नथी, हं निरेतर भषेचमां प्यो दं, अदानयी. जघ 
ययो दु, मारापां वियेकक्ति नयी अने हुं सेद ड, हंनिराधिष ध 
अनाय दु. निरागी प्रमात्मा १ दवे ह तमार, तमारा र्मु जने 
सपाण सलि दरण शृं द. मारा अपराध क्षय यइ हं ते सर्य 





1 मोश्माटया~पुसलक वीध. 








पाप्थी शुक्त थर दए मारी अभिशापा छे, आगठ करेला पापोनो ह 
ष्ये पधाताप करं षै. जेप जेम दं मूक्म विचारथी उंडो उत 
तैप तेम तमार तत्यना चमत्कारो मारा स्सूपनो मकाद करे ठे, 
षम निरागी, निर्विफरारी, सनिदानेदखस्प, सहनानंदी, अनेन 
ञानी, अनेनदी अने प्रलाफ्यमकाशकः छो. हं मात्र मारा एतिन 
अर्भे तमार साक्षीप्‌ मा चाहं द. एक प पण तमाप फागी 
तेन्वेनी शका न याय, तपारा कदा रस्तामां अदोरात्र रहं एन 
मारौ आकंप्ना अने तति याभो! हे सर्वज्ञ भगवान तमने 
विशेष श्रं कटं? तमाराथी फंड अनाण्यु नयी, माग्र पथातापथी दुं 
क्मनन्य परापनी शमा इष्टं दु-ॐ शांतिः शांतिः शदिः 





रिक्षापाठ ५७ वेराग्य ए धर्मच स्वपदे. 


एक वय नोनी मटििनतायी सयुं तेने नौ शोषी पोएए 
होते उजं ष्‌ यके नदिः पण वथारे स्यापद्े, जो पाभीषी 
एवय पोटृषुतोने मद्धिनता नवानो समद, आ दरष्ौपरयी 
यान्मापर्‌ परिचार न्टदृषु, अ्रनादिफायरथी भ्रान्मा संषाप्यपी या 
पधी पटिति ययोषट, पटिनता पदेपदे स्यापि रीष ष 
मदटिनता यापे परिवव भगास्यी द्वौ पारीर्‌ तोरम 
मदि. नोदीषी नैम ददी योवातुं नथी, नेम गुमारयी कमीने सिषिपः 
श्रन्य चअान्पमटिनता दटनार्‌ नथीण्‌नागे निययस्यदे, भा 
जगना यते पपत वादने मेरी चततमान पिनार करतां 
श्रायय्या जदं दिवार्वं चवध्यनुं दकया सौभ मोगपपानो 
दरव कर्पा दय, रदरयध्टटानी दिला वावी दयः र्य, गम 
युगदयम अते पएदागत दग्दतनु तन व्यृष्ेप तव भाया 


धमना मतसेद्‌ भाग १. द 








आत्मानी सत्‌ ्षांति नीः कारण ए धममत गणीए तो आखो 
संसार धमममतयुक्तन द, प्रये ग्रदस्थदं यर एन सोजनायी भर 
एर दोष छ. टकरांछया; सौः रंग रान तान व्या जाम्ब पदपु 
देय छे अनेते यर धमेपंदिर कष्ठ, तो पदी अधमेस्यानङ फयुं 
अनेजेम वरसिए छीए तेम वर्सवाथी खोद पण णुं? कोड ष्मक 
के पेलां घममेदिरमां ते प्रयुनी भक्ति यर श॒करेटेतो तेनिमादे 
खेदपदेर आटखोन उत्तर देदानो ठ र ते परमात्मतत्द अने वरा- 
न्यमय भक्तिने जाणना नयी. गम तेम हा पण जापणे आपा मूढ 
दिदारपर आवय जोदृए, तत्वहानीनी दष्टिए आत्मा संसारमां 
रिपयादिफ मिनतायी पयेदन क्रे टे. ते मदिनतानो क्षय विद्युद्‌ 
भाव जयी देवे जोटृए्‌. अट्नना तत्वरुपए साय अने बराग्य- 
रपी अद बटे, उच्म आरार्रख पथ्यरपर, आत्रस्ने पोनार 
निगय गुरने, 

आमां नो दरण्यनच् न द्यपने दीनां वधां सादितो कंद क्री 
पर्लां नपी, माटे बरार्पने पमन स्वस्य कटी दरक्तए. अट्नमणीव 
तत्द वराग्यज मोप, दे नेन षर्मनु स्दस्प एम गण्डं. 





शिक्चापाठ ५८ धर्मना मतमेद माग 3. 


भा न्मनमा जनह शधरारथ्य पधन्नामस्व दष्टन्य ष, नदा 
भ्नृभद्‌ अनादुच्या द. ए न्पयपान्ट्‌ ए. पण एददेयटा 
प्दिचार्‌ एरर, 

कटाक परस्रर पचा अने केना परर्र्‌ र्द दे, 


सटार कदर नास्विर्ना पाप्टेा पन ते. इटा सामान्य 





१ 


(, मोक्षमाद्टा-पुस्तफः यीः 


नीतिने घर्म के छे, पेटलाफ श्वाननेज घर करे ठे, पटला 
अ्गाननेन पर्ममत फे 9, केटखाफ भक्तिने कदे छे, फैटदाफ 
क्रियाने फटे छे, केटलाक पिनयने के © अने फेदलाक शीर 
साच एनेन प्ममत करे छे, 


ए पर्ममत स्यापकपए एम बोप कर्यो जणाय एकै भपेने 
कषटोए छीए ते सर्व्वाणीरप छे; फे सल ठे, वाकीना सयग 
मतो अस्य अने कृतर्फयादी छे; तया परस्पर ते मत वादीभोए 
योग्य फ अयोग्य संढन फर छे, वेदातना उपदेशक एन पोधे ए, 
सांर्पनो परण एन पो छठे, यौषनो पण एन वोप छे, न्यायमत 
वाानो पण एज घोष छे, वैशेपिफनो एन पोष छे, शक्ति पंथानो 
एन योध छे; वैष्णवादिकनो एज योध छे. इस्ठामीनो एन बोध 
छे; अने एन रीत ऋषस्टनो एम घोधषे के आ अमां कयन 
तमने सर्म सिद्धि आपै. सारे आपणे इषे श्चं बिचार फएयो ! 


यादी प्रतिवादी यत्ने सावा होता नथी, तेम पते सोय 
होता मथी, षु तो वादी कंक वधारे सायो, अने प्रतिवादी 
कडक ओो सोढो होय, अयवा भतिबादी पैक वे सायो, 
अने वादी कंक ओो खोटो य, फेवढ बननेनी बात सोदी 
होवी न जए. आम बिचार फरतां तो एक धर्ममत साचो रे, 
अने घाकीना सोटा उरे, 

मिकताु-ए एक आाधर्यकारक वात छे, सरन असल के स्वने 
सत्य फेम फी शकाय १ जो सर्वने असल एम फशेए तो आपणे 
नास्तिक ठरीए, अने पर्मनी साई जाय, आ तो निययछेफे 
धर्मुमी सचचाह्‌ छे तेम जगठ्पर तेनी अयश्य छे, एक यरमेमत सय 
अने वाकीना सर्वं असल एम दए तो ते बात सिद्ध फरी षता- 
धषी जोदष, सर्वं सत्य करए तो तो ए रेतीनी नेवी बात भीत 


धर्यना मतभेद साग २. ८५ 








केरी, फारण के तो आदा बधा पत्तमेद्‌ केम पडे १ जो कंड्‌ पण 
मतमेद्‌ न दोय तो पटी जुदा! जुदा पोतपोताना पतो स्यापबा श्रा 
मादे यते फर ? एम अन्योन्पना षिसोषयी योदीवार अरक्वुं पडे छे, 

तोपण ते संवेधी अत्रे कंड्‌ समाधान करीरं. ए समापान 
सस्य अने मध्यस्यमावनानी द्र्य क्यु ठे, एकांतिक के मतां- 
तिक द्रष्िपी कडु नथी. प्प्तपाती के अव्रिवेकी नयी, उत्तम अने 
विचारवा जेदु डे. देखावि ए सामान्य रागे, पतु हम विचारी 
वदु भेद्या खागदे. 





शिष्षापाठ ५९ धर्मना मतसेद भाग २ 





आं तो तमार सष्ट मानयुंके गमे ते एक धमे आ लोकप्र 
संपूरणं स्ता धराद दे. द्ये एक्‌ ददौनने सत्य कटेतां वाकीना 
घमेपतने केवर असल क्छ्वा पठे, पण हुं एम कदी न ग्रु, 
शद्ध आमहानदाता निश्वयनयदडे वो ते असल्र्प ठरे, पर्तु 
स्पवदारनये ते असद्य कटी श्काय नदी. एकः सत्य अने वाङ्मीना 
अपूर्ण अने सदोप छे एम कहु डं. ठेमन केयटांक इतर्$बादी 
अन्‌ नास्तिर छ ते केवर असत्य छः परतु जया परद्ाक़् सवंपी 
कते पाप संबेधी कंड्‌ पण चोय के भय दते ठे ते जाठना यरमतमे 
अष अने सदोपर कदी धराय द, एर दध्ने ञे निदीप अमे 
पूण फटेवाद टे ते विपेनी दात दमा एकः बाज रात्र 
चवे उपने रेका परे के सदोप अने अयू एं कयन एना 
मदे शा माठ योध्यु दये ? वेद समाधान यं सोहए. एनु 
समाघान एष छ ङ ठे घममतबान्नओोनी ज्योती बुदधिनी गति 
पहची स्यां सुधी तेमगे विचारे कय. अदुमान, ठ अने उप 


८६ मोक्षपराव्या-पुस्क वी, 





मादिक आधारषे तेओने मै कथन स्षद्ध जणा वे प्रलक्षये 
जाणे सिद्ध े एव तेम दर्न्य, जे पत्त लीधो तेमां यख्य एका- 
रिक घाद खीधो, भक्ति) विश्वास, मीति, प्रान, क्रिया आदि एफ 
पने विरोषं लीयो, एथ वीना मानेबा योग्य व्िषयो तेम दूषित 
करी दीधा, पी जे पिपयो तेमणे वर्णव्याते स्म मभेद 
तेभोए कंड जाण्या नहता, पण पोतानी बुद्धि अनुपारे वहु भेग्या. 
ताक सिद्धांत द्ष्टांतादिकयी सामान्य बुद्धिवाच्य आगम के 
जढभरत आगर तेओषए सिद्धं करी यताव्यो, कीति, छोकादितः 
फे भगवनि पनेव्रानी आका एमांनी एकफादि प्रण एमना मननी 
शमना होवायी अलयुग्रस्यमादिषी तेभो जय पाम्या, केटरफि 
शगार अने रोकेच्छित साधनोी मुष्यनां मन दरण कया, 
दृनियां मोदमां तो भूमे इवी पदी छे, एटले पु इच्छित दुसनथी 
भादरस्पे यूने तेओए राजी यई तेने फदेवुं मान्य राख्युं, केदरफे 
जीति, तथा फंड पैराग्पादि गुण देखी इर्याद्विकथी ते कथन मान्य 
शस्यं, प्रवर्तनी बुद्धि तेभ करतां विगेषप दोवाथी तेने पी 
भगवानरूपन मानी ठीधा. कैटरक्रे वराग्यथी धर्मेमन फेखायरी 
पाठकथी केटलांङ सुखग्रीलियां साधननो योध खोद्मी पौताना 
पतनी दद्धि करी, पोतानो पत स्यापन फरवानी महान्‌ श्रमना 
अने पोतानी अपृणता इत्यादिक गपे ते फारणयी पीनायुं कर्व 
प्राने म र्यं पटले सेणे जूदोन राह फाल्यो, आम अनेर मत 
मतातिरनी नाक यती गई. घार पांच पेदी एकनी एफ पमं मत 
रो पटे षषी ते ङव्म यड्‌ पदयो, एम स्पदे स्ये यतुं गदु. 


3) 


"८ 


षद मोश्चमाखा-पुस्तक वीर, 





मादिक आधाखदे तेओने जे कथन सिद्ध जणायुं पे मरलक्षसे 
नाणे सिद्ध 2 पव तेमणे दर्थाव्य, जे पन्च ठीधो तेमां सख्य एका- 
रिक षाद रीषो, भक्ति, विश्वास, नीति, ततान) क्रिया आदि णड 
पने पिदधेष रथो, पी पीना मानवः योपय विष्यो सेमे दूपिव 
करी दधा, बी जे विषयो तेमण वर्णन्या ते सय मावभ 
तेप कंड्‌ जाप्या नहोता, पण पातानी द्धि अदुसारे वहु बभैव्या, 
तार्किक सिद्धति द्रष्टंवादिकयी सामान्य बुद्धिवाच्ा अगिन के 
जडमरत आगठ तेओए सिद्ध करी वताव्यो, कौ, टोकरित 
फे भगवान मनावानी आकांक्षा एर्मांनी एकादि पण एमना मननी 

श्रमना होवाथी अद्यु्रउयमादियी तेओ जय पाम्या, केदार 
शगार अने रोकेच्छित साधनोथी मनुष्यनां मन द्रण कय, 
दुनियां मोदमां तो मूढे इवी पदी ठे, एटले ए इच्छित दर्थनथी 
गादररूपे यदूने तेओए राजी थ्‌ तेद कदेवुं मान्य राख्युं, फेटटाक 
जीति, तया कं वैराग्याद्रि गुण देखी इत्यादिकथी ते कथन मान्प 
राल्यु, पवर्चनी बुद्धि तओ करतां विप दोवाथी तेने पी 
भगवानरुपन मानी ठीधा, केटङफरे वेराम्यथी धर्ममत पेली 
पाव्थी केटखांक सुखदरोलियां साधननो बोध सोरी पोताना 
मतनी द्धि करी. पोतनो मने स्वापन फरानी महान्‌ भ्रमनाप्‌ 
अने पोरानी अपृणा इत्यादिक गमे ते कारणयी बाजानुं कटं 
पोब्ाने न स्च्यु एट्छे तेणे जूदोन राद काञ्यो, भाम अने मत- 
मतांवरनी जा थती ग्‌. धारं पांच पेदी एकनो एक धर्मं मत 
रपरो णएटले पछी ते इयम थ पडयो. एम स्ये स्यठे यतुं गपु. 


# ४) मोक्षमाव्या-पुस्तर रच, 








जे स्थिति इमणां मारी आप जुभो छो तेदी स्थिति र्नी 
शंव अने खी संवधमां आगठ पण इती. जे वखदथी दं पाद 
करं छुं, ते वखतमे ठगमग बीर वर्प ययां. व्यापार, अने वैभ- 
भनी ब्योगा ए सवद वहिवट अवो पडवाधी घटा मेदयु. 
फोय्यावापे कहेवातो हुं उपराचापरी सोना भार बहन कखाथी 
सु्ष्मी वगरनो मात्र व्रण वर्पमां थर पड्यो. ज्यां फेवठ सवद 
पारीनि नांखयु हतं तयां अदकं पदयु. एवामां मारी सी पण गुनी 
गह, ते बखतमां मने कंड सेतान नहत. जवरी खोरोने रीष 
मारे अरक्ष॑पी नीकी जयुं पदयु. मारं ङडंवीओए यती रक्षाकरी, 
पतु ते आभकाव्यालुं थीगडु इतं. अनने अने दाने वेर थयानी 
स्थितिषए, ह बहु आगन नीकनी पडधो. ज्यारे हं स्यांी नीक 
धयो त्यारे मारां छृडुबीभ मने रोरी राखवा मंदचां फे ते गामनो 
देए्वाजो पण दीढो नथी मादे तने जवा दृह दकाय नदि. तारं 
फोमन पररीर कंड्‌ एण करी शफे नदि, अने त त्या ना अने सखी 
यातौ पी आवे पण नरि; मादे ए्‌ विचार तारे मांडी बान्बो. 
पणा भ्रफारथी तेभोने समजादी, सारी स्थितिमां आवी तयार 
अवय अहां आभीदा, एम वचन दई नावाेदर हुं पर्ने 
नौकरी पडधो. 

भारम्ध पां वठयानी तैयारी य्‌. दैवयोगे मारीकने एक 
दृमदी प्रण रदी नद्येती, एक के वे महीना उदरपोपण चारे तेवु 
सपन रह नहते, छतां जावामां ह~ „4 मारी ५ 
भारग् खीलव्यां, जे वहाणमां हं ,- ^ 1 
मारी चंचन्ता अने नम्रता जोडने क 


भ्य मश्चमाव्रा-पुस्तक यो, 


~~~ ----~---------~ ` --~ -------~--~-~-^~ 
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जै स्थिति एमां मार आप लुभो छो तेयी स्थिति सपवी, 
कदु अने सी संपा भागव पण हती, जे यसत्तयी हं वाव 
फं य, ते वदतने ठगभये वीर वरप य्या. प्यापार, अने कष 
यनी षाण ए सधटं वहिवद अणे प्टवाथी पटा मंपु, 
फोटयावधि फवातो टं उपरायापरी सोटना भार बहन कपी 
खक कारनो माद्र प्रण वरपमां यर्‌ पव्यो, ग्यां केवत गवव 
धारीनि नामयु तं त्यां अवकं पयु. एवामां मारी सरी पण गुनी 
गर्‌, ते वतमर न फंह सेतान नदत. जरी मेधिने 
पोर अकीयी नकी जवुं पद्यु, मारां कृदुपीमोए ती रपाकः 
प्रतु ते थाभफाच्ानु पीगदटं हतु. अग्ने अने दनि यर यवानी 
भविति, दं यष्ट भगः नकी पटवो, उ्यारे टं स्प नीर 
ध्योत्ये मारां छदी मने रो राखवा मदथा फे तँ गाम 
दृर्वानो पण टो नयी मादे नने जया द्‌ काप मदि, ता 
फोपद धररीर्‌ कंड पण करी शकेः नटि, अनेतुं स्वाभा अमे एुी 
धानो पी भारे पण नहि पटिष्‌ विचार तारे मादी वाग्मो 
पया यद्मरधी तैमोने समनी, मारी स्थिनिमां आवी सपाः 
अवद्य अरं आध्र. एम कन दृष जायाकदर टं पयय 
मीक पथो. 

यारञ्य पाठं इट्यानी तैवारी दृ. दैवयो पारीफने पड 
दरद पणर नती. दक दे महीना उदग्पोदणय वारर 
सायन ग्र नतु, छवा जारर्पाषटुं गयोः ग्यां पागी बृद्धि 
भस्य मोरया. मै इष्ानमां द्‌ व्रा षतो ते श्रहाभना नाण 
यामो अंदटना अते नधग नदन पकाना वेद भागद्ध र्ग 





# मोक्चमावटा-पुस्तक वीच. 
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~~~ 


अदं आग्या पय दं सारां उेकाणांनी कन्या पाम्यो. ते पम 
सुलक्चणी अने र्यादा्रीक नीवी, ए वरे करने मारे तरण पुर 
थया. वहिवट वन होवाथी अने नाणु नाणांने वथारतुं हेवाधी 
दद्य वपमां हुं महा कोय्यावापि थर्‌ पदयो, पुत्रनां नीरि, षिचार, 
अने शुद्धि उत्तम रदेवा मे वहु सुंदर साधनो गोरव्यां, जेथी तेभो 
आ स्थिति पाम्या ट, मारां कुटुंबी ओने योग्य योग्य स्य गोटी 
वेओनी स्थितिने सुधरती करी, दु कानना मे अघुक नियमो वध्या, 
उत्तम धामनो आरंभ पण करी लीयो. आ फक्त एफ ममल खातर 
कु. गये पां मेढम्यु, अने ङक पर॑परानुं नामांभितपणु नतं 
अटकान्यु, एम क्वराववा मदि मे आ सवकं करुः एने ह सख 
मानतो नधी.जोफे दु वीजा करतां सुखी ठु, तोषण पए शाता 
वेदनी छे, सत्सुख मथी. जगतमां बहूधा करीने अशतिविद्नी छे, 
मं परमां मारो काढ गाठ्वानो नियम रारूपो छे; शानां मनन) 
सत्पुरुपोना समागम, यमनियम, एक महीनामां वार दिव्त व्रह्म 
चर्थे, वनतुं गु्दान, स व्यवहार संवंधीनी उपाथिपाथी केटलोक 
भागव श्र भे लाग्यो ठे, पु्रोने ब्यवहारमां यथायोग्य करीन 
हं निग्रंप यवानी इच्छा रासं डु, इमणां नि््रंय य्‌ शकु तेम नथी, 
एमां संसारमोषहिनी फे एं कारण नथी; परंतु ते पण परमसर्वधी 
कारण छ. ग्रहस्य धर्मनां अआगचरण वहु कानषटथद्‌ गया अनं 
स॒नियो ते सुधारी व्रष्ना नयी. छस्य एृहस्यने विेप बोध करी 
श) आचगणयी पणं अत्तग कमी यके. एटा पाद्रं थडने धम 
संध पद्स्यवर्मन टू प्रण भाग कावा यपनिवरपमा अबुद्ध. दुम 
स्तारिके आपण द्यां पांचवें नट सदण्रहस्ोनी सभा भराय 





अल्लितरच्छा-ऊुस्तच ण्द् 
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अदी आग्या पदी हुं सारां ठेका्णानी कन्या पाम्यो, ते पण 
सुटक्षणी अने मर्यादाशीढ नीवदी, ए वडे करने मारे त्रण पुर 
थया. वदिवट भरबर टोवाथी अने नाणु नाणांने दधारतुं दवाय 
दश्च वर्पमां हं महा कोटयावपि थद्‌ पव्यो, धुत्रनां नौपि, विचार, 
अने बुद्धि उत्तम रदैवा मे बहु सुद्र सायनो गोरव्या, जेयी तेभो 
आ स्थिति पाम्या ठे. मारां इटुबीओनि योग्य योग्य स्थठ मोगी 
तेभनी स्थितिने सुधरती करी, दुकानना मे अघ्ुक नियमो वध्या, 
उत्तम धामनो आरंभे पण करी ङीधो. आ फक्त एक ममत खातर 
करु, गये पाह मन्यु, अने कुक परंपरासुं नामांकरितपणुं जतु 
अटकान्यु, एम कदेवराववा मादि भ आ सपद फुः एने हं खख 
भानतो नथी. जोके हुं बीजा करतां सुखी दं, तोपण ए श्राताः 
भेदनी छे, सत्सुल नथी. जगदा बहुधा करीन अशातविदनी 1 
मे धर्ममां मारो फाठ गाव्वानो नियम रारूपो छे; शानां मनन, 
सत्पुरुपोना समागम, यमनियम, एक प्रहीनामां वार्‌ दिव ब्रहम 
चर्य, यनु गुदा, सर्म व्यव्हार संवंधीनी उपाभिमांथी केटलोर 
भाग ब अषि मे स्यो छे. पत्रोन व्यवहारमां यथायोग्य करीने 
टं निर्य यवानी इच्छा रासु द. हमणां निरं य्‌ शुं तेम नयी, 
परमां संसारमोहिनी के एव फारण नथी; परंहु ते पण धर्मतेवधी 
करण छे, हस्य धर्मनां आचरण वद कमिष्ठ थ्‌ गयां ठे, ने 
मियो ते सुपारी शकता नयी. एदस्य शृस्थने विशे योध करी 
शफे, आयरणयी पण अघर फरी शके. एला मदे यदूने पप 
संय श्रस्यवभने हं वणे भागे बोषौ यपनिपपमां अणु. दर 
स्तादे आपणे खां पांच जेरा सदष्रदस्योनी समा भराय 


खख विये पिचार माग ५. ९य्‌ 





ठे, आर दिषसनो नयो अनुभव अने वाकीनो आगञ्नो धर्माचु- 
भव एमने वे त्रण बहुं वोधुं दुं, मारी दी धर्मानो ेटरोक 
बोध पामरी दोवाथी ते पण दीवगैने उचम यमनियमनो बोध . 
क्री सप्ताटिक सभा भरे टे, पुरो पण शाञ्धनो वनतो परिचय 
राखे दे, विद्वानों सन्मान, अतिथिनो दिनय, अने सोमान्य 
सत्यता-एकज भाव-एवा नियमो वहुधा मारा अञुचरो एण सेवे 
दे, एओ वधा एथी शाता भोगदी दके दे, रक्ष्मीनी साये.मारा 
नीतिधर्म, सद्गुण, विनय एणे जनसमुदायने बहु सारी असर 
करी टे.राजासदित पण मारी नीति वात अगीकार करे तेवं थयुं 
दे, आ सयं आत्मप्रशंसा मादे हं कटेतो नयी, ए आपे स्मृतिमां 
राखदुः मात्र आपनापृठेटा खुलासा दाखख आ सपं संक्षपमां 
कदेतो जडं दु. 
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शिक्षापाठ ६५ सुख विपे विचार भाग ५. 


आ सवनं उपरथी ह सुखी दं एम आपने लागी श्रकरे, 
अने सामान्य विचारे मने वहु सुखी मानो तो मानी श्काय तेम डे, 
घम, शीर अने नीतियी तेमन शास्ावधानथी मने जे आनेद्‌ 
उपज छे ते अवर्णनिय दे. पण तत्व टष्टिथी हं सुखी न मनाई, 
ज्या सुधी सवं भकारे वाद अने अभ्यंतर परिग्रहे त्याग्यो नथी, 
स्यां सुधी राग दोपनो भावचे.जोकेते वहु अशे ठे, नथी पण 
टे, तो त्यां उपाधि पण छे. सरवैसंग परित्याग करवानी मारी 
संपूण आकांक्षा छे, पण ज्या सुधी तेम युं नयी त्यां सुधी गणातां 
दु फो भियजननो वियोग, व्यवहारमां दानि, इडुंवीचुं दुःख ए 
योडे अंश पण उपाधि आपी इके, पोताना देदपर मोत शिवाय 
पण नाना मरकारना रोगनो संभव छे, मारे केव निग्र॑य, बादय- 
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भ्यतर परिग्रहनो याग, अरपारंभनो त्याग ए सथद्ंनयी ययु 
त्यां सुधी हं मने केवर सुखी मानतो नथी. हवे आपने तत्नी 
 द्रष्टिए विचारतां मालम पशे के लक्ष्मी, सी, कै कुडव एवे सुख 
मथी. अने एने सुख गणु तो यारे मारी स्थिति पतित.यः हवी 
स्यारे ए सुख क्यां गयु हतं ? जेनो वियोग छे, जे प्षणभगुर धे 
अने ज्यां अव्यावाधपणुं नथी ते संपूण के वास्तविक सुख नी, 
एटला मारे यद्ने हं मने सुखी कदी शकतो नथी. हुं बहु विचारी 
षिचारी व्यापार बदिवट करतो हतो तोपण मारे आरमोपापि, 
अनीति अने छेदा पण कपट सेवय पडयुं नथी, एम तो नथी, 
अनेक.भकारना आरंभ, अने कपट मारे सेवां पयां हतां, आप 
जो धारता हके देवोपासनयी लक्ष्मी पराप्त कंरवी, तो ते नो पूष्य 
नष्टोय तो फोड्‌ फाले मजनार नथी, एुण्यथी पामेरी र्मी 
महारंभ कपट अने भानममुख बथारवां ते महापापनां 
कारण छे, पाप नरकमां नासे ठे, पापयी, आत्मा महान्‌ मतु 
प्यदेद ष्टे गुमावी दे. एकतो जाणे दण्यने खाई नगरा, 
याफी वी पापु वंधन करवुं, रस््मीनी अनेते वदे आघ्रा 
संसारनी उपाधि भोगववी ते हं धारं के विरेक आत्मने 
भान्य न होय. मे जे फारणयी रक्ष्मी उपान करी षती 
ते कारण मं आग आपने नणान्युं हृतु. जेष आपएनी इच्छा होय 
तेम करो. आप विद्वन छो. दं विदवानने चाहु डं. आपनी अभि- 
छापा दीय तो पर्मध्यानमां भसस्त यई सष्ुटंय अदीं भके रशे, 
आपनी उपजीपिकानी सर योजना जेम कदो तेम हट रिषम 
करादी आपु, अद शाल्याध्ययन अने सवरेस्तुनो उपदेश करो, 
पिध्यारभोपाधिनी न्येलु्तापां दं धारं दु के न पटो, षी आपनी 
नेवी ईच्छा, 
पडितः-अपि आपना अनुभवनी वदु मनन करवा मेषी 
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आख्यायिका की. आप अवश्य कोड्‌ महात्मा स. पण्याुर्वधी- 
पुण्यवान जीव छो, पिकी छो, आपनी वरिचाररक्ति अद्भूत ठे; 
हं दर्द्रिवाथी. कंयखीने जे इच्छा राखतो इतो ते एकां तिक इती, 
आवा सरव.भकारना गियेकी विचार मे कयौ नदोता. आगो अजु- 
भव-~थावी विवेकरधक्ति दं गमे तेवो व्िद्रान डं छतां मारामां नथी, 
पषात हुं स्यज.क्ुं द, आप मारे माटे जे योजना दरगार ते 
मटि आपनो वहु उपकार मा दु; अने न्रतापूर्वक ए दं अगि. 
कार्‌ फरवा दपं वता दु. हं उपाधिने चाहतो नथी, खक््मीनो 
फंद्‌ उपाधि आप ठे, आपनं अजुमवसिद्ध कथन मने वदु च्यु 
टे, संसार वलतोज दे, एमां सुख नथी. आपे निर्पापि यनि- 
सुखनी प्रदा कही ते सत्य दे. ते सन्मां परिणामे सर्वोपपि, 
आधि व्यापिथ तेमन सर्वं अज्ञानभावरधी रदित एवा शाग्बत 
मोक्षनो देतु ठे, 
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धनात्यः-आपने पारी वात सची एथी हुं निराभिमानपूर्वक 
आनंद पामुं दु, आपने पटे द योग्य योजना करीश. मारा सामान्य 
विचारो कथातुरूप. यदीं कदेवानी हं आता खड दुं । 

जेय मात्र खक््मीने उपामेन करवामां कपट; नोभ अने मायामां 
मुाया पद्या दे ते द दुभ्खी द. तनोते पुरो उपयोग परः अधुरो 
उपयोग करी शता नथी. पात्र उपापिज भोगवेदे, ते असं 
ख्याते पाप करे छ. काठ अवानः खडन उपाटी जाप ठ. धधो- 
गति पामी ते जीव अनंनमेसार बधार दे. मङेन्यो मनुष्व दद 
निमील्य करी नाच छे जेथी ते निग्न दुःीनदे 


५८ मोश्षमाद्टा-पुस्तकः वीत, 


मभा पोतानां उपनीवरिक्रा जेदलां साधनमात्र असाभषी 
श्यां ठे, शुद्ध ए परिनटत, संताप, परात्मानी रता, यम, 
नियम, परोपकार, अर्पराग, अस्पदरन्यमाया अने सल तमन 
धराराप्ययन रासे छे, सत्पुरुपोने सेषे छे, निर्ेयतानो मनोप 
शाण्पो छठे, वषट मरफारे फरीनि संसारथी भे लामी नेवा 9, जनां 
रागय अने विये उत्कृष्ट छ तेवा शुख्यो पवित्रतामां शसपक 
काद निगपनषरेष्ठे, 

म मरफाग्ना भरम अने परिग्रह्षी जेभो रहित यया 
द्रव्यय, तेदरथी, काटथी भने मावधी नेमो अपरतिपपपणे परिगी 
ट, शयु, मिग्र पत्ये समान दरद्ियाद्या अने श्रद्ध आत्पध्यानां 
जेमना काद निगीपन थाय छे, अथवा स्वाध्याय ध्यानर्पा रीन 
छ. नितेद्िय भने जिन कयाय ष््राते ति्रयो पसम एमीष, 

सर्य पनपाती कनो क्षय नेमणे र्यो छ, षार कर्म पात 
जनां पर्णं ट, ने पृक्ते, जे अर्ननद्वानी अने अनन्विते 
दौ संपूण सुगम दे, मोक्षा तेभो अनन जीवननां अनैतयुपरमां 
स्र कमं विग्धं परिराने ट. 

आम सन्दृढपोप्‌ फेरो मन मने मान्यष्रे, पष्योतोमन 

स्वय द्ध. दीने णां मान्य; अने पथ मागे ष ब्रान का 
बानो पारो वोयद्ट. श्रीम वषट पान्यटे, अते योधो रः 
मान्य अने मिदानेद्‌ स्वग, 

एम पटिनर्मा चपनी थने मारी सुख मेधी बातदिव र, 
यमगोपातने बात पर्तना तरय, देवर दिवार्‌ करी. आागरिषणो 
अगे कष्टाय पनद्रहू यारत थयो. थ नेग षिण 
दुष्ट दा दयी वरटी धान्मा एदि य, एम परस्पर ददः 
रिद दरदाद्ग्दां इनरवा नेयो सनापिमारयी एषम शी गणा, 








ध्मष्च्य चर 
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ने दिदेकीओ आ सुख सेव॑धी भिचार करदे तेओ वहु तख 
अने आसमभ्रणनी उक्कृएटताने पापो. एमां कटेटां अस्पारभी, 
निरारेभी अने सर्वक रक्षणो लक्षपू्ैक मनन ररवा जेदां ठे. 
जेम वने तेम अस्पारभी यई सम्भावथी जनसमुदायनां दित भणी 
सेच, परोपकार, दया, शांति, क्षमा अने पदित्रतानुं सेवन करव 
ए वहु सुखदायक दे, निभ्रयता वितो विदोप कटेवानुं नयी. 
धुक्तात्मा अनैत सुखमयज दे, 


[द [कप 
राक्षापाठ ६७ अम्य तत्व विचर्‌. 
टेरिगीतत रद्‌. 

वहु पूण्यकेर पुंनथी शुभ देह मानवनो मन्यो, 

तोये अरे ! भवचक्रनो आयो नरह एके न्यो; 

सुख भाप्ठ करतां सुख व्ञेखेच्यपए रक्षे ल्ट, 

पषण क्षण भरयक्तर भावमरणे कां अटो राचीरदो१ १ 


छदे अने अधिकार वधतां, श्नु चध्थुतेतो कदो, 

यु कुदटुवे के परिवारथी वधरापणु, ए नय रहः; 

वघवापणुं ससाश्नुं नर देने दारी जत्र, 

एनो विवार नदीं अदो ! एक पक तमने दवा!!! २ 











निदाष सुख निदप आनद) स्यो गमे लायी मसे; 

ए दिच्य शक्तिमान जेथी जलिरिथी नीक्ठे ! ! 

परवस्तुमां नदि यस्रवो, एनी दया यजने रदीः 

ए स्वागवां सिद्धांत के पश्चात दुःख ते सुख नदि. ३ 





$ 
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हु कोण दु? कयाथी ययो दं सवरप छे मारं खर! 
कोना संवंये बग्गणा दे? राख के ए परर? 

पना विचार विवेकपू्क श्वात भावे नो करयोः 

तो सवं आस्मिकज्ञानना सिद्धांत तत्व अलुभव्यां, ` ` ४ 








ते-भाप्त करवा वचन कोनु सद्य केवर मानु ? 
निदोप नस्य कथन मानो «तेद? जणे अयुभव्युः 

रे { आस तासे ! आसम तासो ! श्रीघ्र एने भोरसो; 
स्वासां सपदरष्टि यो आ वनने हृदये रसो, . , ४ 


शिक्षापाठ ६८ जितेद्वियता. 


ज्यां सुधी जीभ स्वादिष्ट भोजन चाहे छे; जयां सुपी नासिका 
सुगं चदि छे; ज्यां सुधी कान वारांगना आदिनां मायन अने 
या्िग्र चदि ठे; ज्यां सुधी आंख वनोपवन नोवाच लक्ष रासेण 
श्यां सुधी तचा सुगंधीरेषन चाह छे, लां सुधी, ते मनुष्य निरोगी 
निर्य, निःपरि्रही, निरारेभी अने वद्यचारी यई शकते नथी, 
ममने वदा करयं ए सर्वोसिम ठे. एना वटे सथी हृद्यो श करी 
शाय छ, मन जीत वहु दुर ऊ. एक समयपां असंख्यात 
योजन चाटनार्‌ अश्व ते मन दे, एते थस्रवयुं वदु. दुभ छे, 
पनी सति चप अने न कारी श्रकाय तेवी टे. मद्य न्ञानीभए 
जञानेरुपी लगामवदे करीन एने स्यंभित राखी सर्वं जय फर्यो ठे, 

उत्तराध्ययन मूषां नमिरान मदर्षिए द्रम एम कटु 
फेः द्ध्य खास सुभटने जीतनार कक परया ठे; परह खासाने 
जीननागा वद दुद्धभदछः अने न दश लाख सुमने जीतनार 
फरना जन्पुत्तम 
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आयुं छ, ्रह्मचयैरपौ एकं सुदर श्ना थने सेने रक्ना फरनारी 
जे नघ पिधियो तेने वादय रुप आपी आचार पाव्वामां द्रिोषं 
स्मृति रदी एके एवौ सरणता करी छे. ए नेव वाटनेमचेतेम 
अही कदी जञ दु. 

१ वसति-वद्मचारी साधुए खी, पु के पदंग एषी संयुक्त 
चसतिमां र्द्व नरी. खी वे परारनी के;-मसुष्यिणी अने देवा 
गना, प प्रयेकना पाडावेयेभेद ठे. एकतो मूष अने बोनी 
स्ीनी मूतिं के चित्र. एपांयी गमेतेप्रकारनीस्रीज्यांहेयदां 
ब्रह्मचारी साधुए न र्द्वु, फेपके ए विकारदतु गरु छे, पशु एटल 
तियचणी, गाय भप्त इत्यादिक जे स्ये दोय ते स्यके न रः 
अने पूग षट नपुसकं एनो वास होय त्यां पण न रदवं. एवा 
अकारनो वास व्रह्मचर्मनी दानि करे छ. तेभोनां कामयेष्टा हव 
भाव इत्यादिकं प्रिकारो मनने धर करे छ. 

२ कथा.-मात्र एकली चियोनेन फे एकन खीनि धर्मष्् 
प्रह्मचारीए न करो, कथा ए मोहनी उत्पतति रप छे, ब्रह्मचारीए . 
सीना रूप कामपरिवास संवंधी प्रयो वचवा नरद, तेमनजेधी. 
चित्त चे एवा प्रकारनी गमते शषार सवधो कथा बरह्म 
घारीए फरवी नदी. 

३ आसन.-चियोनी साये एक आसने न वेसु, मेमन 
ष्या स्रीवेर्दी दयया वे पदी सुधीपां व्रह्मचारीए्‌ न वेव. ए 
घ्वियोनी स्मृतिं कारण ड, एय व्िकारनी उत्पत्ति थाप ठ. 
एमं मगवाने कदय ल. 

४ दृद्ियनिरीक्षग-ीभोनां अंगोपांग व्रस्मयारी घापधुएन 
जोवां, न निर्वा. एनां अपकर अगपर ष्टि एकाग्र यायी 
विक्रनी उन्पनि थायद्ध 
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इद्पांतर-भीत कनात के च्रायनो अंतरपट राखी दी- 
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पुरुष व्यां मधुन सेवे त्यां ब्यवारीए र्द्व नदि. कारण चद्व; 
चेष्टादिक विकारनां कारण दे. 


£ पूदक्रीदा-पोते यृर्स्यादासमां गम तेबी जातना शुंपारयी 
रिपयक्रीडा क्री चय तेनी स्यति क्री नदीः तेम करायी 
जत्सचयं भग धाय छे. 

` ७ प्रणीत-द्ध, दही, यतद मधुरा अने चीकादवाग 

पदार्यानो वहुधा आदार न करबो. एयी वीयेनी दधि अने उन्माद 
याप छे अने तेथी क्लामनी उत्पत्ति थाय छ, माटे नह्यचारीए 
तेम करट नह्य, 

८ अतिमाच्राद्यर-पट भरीने अतिमात्रआदार करवो नददीःतेम 
अति मा्रानी उत्पत्ति थाव तेम करु नदी. एयी पण विकार दपेदे, 

९ दिभूपण-स्नानः विदपन करवां नटि; तेमज पुष्पादिकं 
ब्रद्मचारीए ग्रहण करु नदि. एय चरह्मचर्यने दानि उत्पन्न याय ठे, 

एम विशुद्ध बल्यचथैने मे भगवते नव बाड कटी ड. वहुधा 
ए समारा साभव्वामां जवी देः परेतु यद्स्यादासमां अष्टक 
अमुक्त दिवस चद्यदर्यं॑धारण करवामां अभ्यासीयने रक्षमां 
र्स्य जद जागडः चड्क समनणपूदक क्ल्य छर 


[क 

(राक्ापाठ ७< सनतङ्मार साम १. 

चज्तद्तीना वेभवमां शषौ खामी दोय ` सननूङपार ए चन्र 
दत्तौ इतो. तेनां वण अने रुप अन्युतचम हनां. एक ३ेा सपर. 
सभामां ते सपनी स्तुति यहः कोड ३ >दोन ने बात स्वी नट; 
पडी तेम ते धका यक्वान मिमस्प सननुहमारनां अंतरं 


3. ) 


%९] 
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गया. सनवुङगमारनो देद ते येग सखेच्थी मर्यो इतो, तेने अग 
मदनादिक पदार्थो मात्र परिेपन दतु. तेगे एक नाव पंथ 
पै इतं, अने ते सनान-मलन करवा मादे वेग हता. पिमे 
अविला देवता तें मनोहर ख, कंचनवभि काया, अने चरमेव 
फति जोडूने बहु आनंद पाम्या, यने माप घुणान्यु, आ जोन 
चक्वर्षीर पृच्युः तमे माधु श्रा मदे धृणा्युं १ दैवोए फु 
अमे तपारं रुप अने वर्णं निरखवा मदि वहु अभिलाष द्वा" 
स्थे स्ये तमरारा वर्णं रुपनी स्तुति सांमडो हती; अने भरे 
ते प्रसक्त जोध, जेथी अमने पूरणं आनंद्‌ उपज्यो, माध धुण 
यं फारण ए जेवुं रोकोमां कटेवाय ठे तेवंन रप छ, एयी 
विष छे पण ओद नथी, सनदुङमार स्सपतर्णनी स्ुतिषी 
परधुल कवी वोरो, तमे आ वेढा मारं रुप जोयु ते भके, पेतु 
टं रानसभामां बल्राठंकार धारण करी, केव सन्न यदे सयदि 
सिदासनपर वेशं धं स्रि, मारं रुप अने मारो बणे जोवा योग्य 
छे, अत्यारे तो टं सैक्भरी कायाए वेढो छँ. जोतेवैग कमे 
भारं स्पवर्ण लुभो तो अद्भुत चमत्कारमे पामो अने चकित यं 

जाभो. दैवोए कष्टः त्पारे पी अमे रानसभामां मातीर्छै एम 
कदने र्पांथी चारा गया. सनदुङ़परे स्यार पछी उत्तम पष 
संक्रा धारण क्या, अनेक उपचारथी जेम पोतानी काया विप 
आधर्मता उएनवि तेम करने ते राजसमामां अवी सिं्ासनपर 
पेठ. आदुवाद् समे मंत्रियो, सुमटो, विदानो अने अन्य समा- 
सेदो योग्य आसने ये्ती गया हना. राजेष्वर चापरं छत्री विद्नाता 
अने खमा सखमाथी वथावानां विरेप लोमी रघा; लां पटा 
देदताभो पादा पिरप आच्या. अद्भूत सपवथ आरद्‌ पापवाने 
यदे जाणे येद पाम्या छे णवा म्वन्पर्मा नैज मधुं पुणाच्युः 
चक्रवती पृथु, अट व्राद्मणो ! गः वन्ध कर्तां आवे 
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खदा रपमां मायुं घुणाच्युं एनं शचं कारण डे ? ते मने कटो, अच- 
पठानादुसारे चिमे एवं फे दे महाराजा ! ते स्पमां अने आ रपमां 
भूमा आक्राश्ना फर पदी गयो दे, चक्रवर्तीए ते स्पएट समनावबाने 
ठ, व्राघ्मणोरए्‌ करु, अधिराज ! तमारी काया प्रयम अमृततुल्प 
घ्ती.आ बेग सर्‌ तुर्य छे. ज्यारे अमृततुर्य अग दतु त्यारे 
आनंद्‌ पाम्या, अने आ बेव्य सेरतुट्य छे सारे खेद पराम्पा, 
अये कदीरए्‌ छीए ते वातनी सिद्धता फरवी तेय तोते तांवुल 
पको, तरका पे पर मां देसे अने ते परटोकः पर्ची ने. 
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सनत्रुमारे ए पर्ता फरी तो सत्य टरी. पूर्दित रमना 
एापनो जे भाग तेमां आ फापाना मद्‌ संवधीु मेटरण यवायी 
ए च्रदार्सिनी फाया हेरमप यद्‌ गर्‌ षती. विनाक्षी अने अगुचि- 
पप फायाना आवा परप जोहने सनद्दुमारने अंतःदरणमां बराग्य 
रस्मप्र पपा. आ ससार कदय तजवा योग्य छे, आदाने आदी 
अगि री, एर, भित्रादिकनां धरीरपां रती ठे. ए तपदं माए 
पान एरदा योग्य मथी, एप दिरारीन ने ए र्देटनी भरेवा द्वामी 
चासी नीरून्या, सधुस्प स्पार दिदरता ष्ठा सारे नोन प्- 
शेन उत्तश्र पया. तेना सह्त्दनो परीप्ना रेदनि ष्ठे देदे त्प 
परस्प आच्या. सापुन एषु. षु दद्‌ इध राजदद्‌ टु, नमा 








टः ॥ | 





साया रोगन भोग देनी त. सो एृच्छाप्तपनोरन्दार एने 
रार आदु. साधु बोरदा. रे दद्‌ ! फएसग्दी गन पाोन्दटःष्‌ 


यार्दानी नारी ज नपस्ताप्ेरता भटेष्येष् नेय 
रायः ए सखपप्नानष्दना खरग मनर र्य. देवता दं 


ए सण दास्दना समप्ता नसा. नापु भन्न) चन्यिनां एरिर 
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भरप्परे धुर्या अंगुलि करी ते रोगने सरी फे तकारतेरोम 
माश थयो; अने काया पाणी हती तवी गनी गहपी वै येग देवै 
पतात स्वर्प मादरः पन्परदे गाई वंदन करी पताम स्थानफ गौ. 
रक्तपीतजेग सदैव लोप परषी गदरगदूता महारौगनी उति 
भै कापा्ां छ; परमां यणसी जवानो मेनो स्वभाव छ) ज प्रसेक 
रमे पोणा दम्य रोगवाकी हेद्‌ रेगनो भटर ठे, अभ्र कोपिनी 
म्यूनायिकनायी ने मलक कायापां देपाव दै छे, मग्पूव, नः 
हार) मामि, पय अने छेष्मथी नेतु वंधारण रपुं ठे, त्वचायी 
पार मैनी मनोगता ड़ ते फायानो रोह ररि विधमन टे, सन 
चुर नेतु टेधमाग्र मान कमु तेषण मेषी संपा नी वै 
षाफामां भदे पामर! तंतं मंदेष्र? ए मोह पेगट्दायफ मधी, 


रि्षापाट ७२ विसं योग. 


सन्युरयो नीचेन प्रिय योगे संग्रहृ करी भात्पनि उण 
पषात षटेष 

१.पोतमायद्योग पदे तिष्ये भावारयत्रते चाणोपनाशपी, 

२, आनना दीना पाने प्रकारता नी, 

३. मनि पण पतु ददप ला न. 

न्दो पर्णो मुखना षट्टनी वाठना पिनानपकमयु 

प. प्रि पटने माते वेक्रायी व्यु थने मद ग्र 
रिर्य शद्ग ची. 

£. दत्दमो न्य कमो. 

छ. गवन श्व 

८. दिनक ग्व 

०. कर्कि उवषमत म्द 
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१२. समति शुद्ध रख. 

१३. पिनो एकाग्र समाधि राखरी. 
१४. शपटरदितं आयार पार्शे, 
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१६. संदोपयी करानि नृप्मानी मर्यादा इष्यै कस नांदी, 
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१७. बेराण्पभादनामां निम रदे. 
१८, मादारद््ि दचदु. 

१९. शुद्ध करणीमां सदष्तन यदु. 

२०. संम्दरने आदरे अने पापने रोक्दां. 
२१. पोनाना दोप सम्भादष्द दास्या. 
२२. सदं भकारन्य विसया दिर श्व, 


२३. शख राये ईदपदाटरद दिए पार्द 
२२९. भट राण पदपटटचठ एदटुट्‌ पार्डा 
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आ जगत्‌ मंडव्यपर केट्ीक एवी वस्तुओ अने मनेच्छा रही 
छेके ने फेटलाक अदो जागता छतां कटी दकाती नयी. छवां ए 
वस्तुओ कई संपूण शाश्वत के अनंत मेद्वारी मथी, एवी वस्तु 
उ्यरि वणन न यड्‌ शफे लयारे अनैत सुखमय मोक्ष सवेषीतो 
उपमा क्यांयीज पे १ मगवानने गौतमस्वामीए मोक्षना अमैव 
सुखविषे भन कर्यं तयारे मगमाने उत्तरां फलु, मौतम | ए अनत. 
सुख दं जाथ छड पण ते कटी शकाय एवी अश आगन फे 
उपमा नथी, जगवुमां ए सखन तुर्य कोडपएण वस्त॒ फे सुख नथी, 
एम षद एक भीललु द्रष्टा नीचेना भावमां आप्य हतु, 

एक जंगठमां एक मद्रिकभीछ तेनां वाग्वचां सहीत रोती 
हतो, श्देर षेरेनी समृद्धिनी उपाधियुं तेने ठे भान पण नहो, 
एक दिव फोई राना अध्वकरीहा मादे फरतो फ़रतो त्यां नकी 
आब्योः तेने बहु दपा खागी हती; जेथी करीन सानवदे मील 
आगर पाणी मागं. मीले पाणी आप्यु, श्रोतठ नलथी राना 
संतोपायो. पोताने भील तरफथी मक्ेलां अमूरय नण्दाननो मलय" 
पकार फरवा मद भीलने समभावीने साये रपो, नगरमां यान्या 
पछी तेणे भीटने तेनी जींदगीमां नदी जोयेटी वस्तुमां रास्ो. 
सुंदर मेम, एने अनेक अनुचरो; मनोहर च्वपलंग, अने 
स्वादिष्ट भोजनथी मंदमंद पनमा, सुगेभी बिटेषनमां तेने आनंद 
आरन॑द्‌ फी आप्यो. व्रिपिष जातिना दरामाणेक, ` मौक्तिक 
मभिरत्र अने रंग वेगी अमूस्य चीनो निरंतर ते मीरे जेवा 
मादे पोकटयां करे थागवर्गीा्मां एरवा ददवा पोङटे, एम राजा 
तेने शुख आप्यां करत हतो. काडरत्रे वां मरू रचयं हतां, दयार 
ते भीखने पाच्यरचां खांमरी अव्यां एटने ते त्यांधी फंड लीषा 
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फ्यादगर एकाएक नीकत्यी पठयो. जहने पोनानां ङटदीने मन्यो. 
त बधापि मर्दीनि पृखयुंकतुंक्यांदल्ना! भीटे क्प, वद युखमांः 
त्राम्‌ दर्‌ वखाणवा टायक्क वस्तु जाट 
ङट्वीओ-पण ते कवी ?ते तो अमन ष. 
भील कटु, अदी एवी एः दस्तुन नयी 
शुटंरीओ-एम टय फःञा व्रंलटां, छीप, फोटां क्ेवां 
भनानां पद्यां छ; दां फट्‌ एवा जादाटरापक् रस्तु हती ! 
भीर-नरी, भाद्‌, एदी चाज तो अष एः नयी. एना सोमा 
भागनी फे हेनारमा भागनी पण मनोहर चीन अष नयी 
इटेवीभ-त्पारे वो तं ोस्पायिना देटो रर. तने रमणा 
पटः आयीतेष्ठीसारंधं द्ध 
गनिम ! जेम ए भीर राजदभवतुख भागवी आय्यो ह्वः 
नेमज जाणतो तोः एवां उपमा पोम्प वस्त॒ नष पव्दाथी तै द्‌ 
ष द्क्तो नत्तेनो. तेम अदुषमेय मोन सरिददानेदं स्दसपमप 
निरिकारी मोक्षनां खना असंस्पातमा भागने पए दोग्य उपमेय 
नप परराथी ष्टु पन दरी इङ्दो नपी . 
पोना स्वस्पदिपि हेवा परनागनो दतश्यादी एः एने 
९ दध सदटगरनो दिदार वर्पादी अदिः 
रिदष 





पथकः सुगदसरेपी दिरार आदं नतटुग्रना रिद 


शद्‌ अआन्निर्शानन एमष्य टद दद्धि 
रनु सान त्यां रुं नहि पटने अनर अग्दादाद हु ष 
ट्‌, दुनु सरन दिदिरी न्दा. निदा एन्द्र पानद दद 


# 
पःय नयां नाश रासा ए टना शष्ठ नाः जन साय 
् न 





राप उदरो दप म्रमारा्पयु सम्दार्म रः ठन्‌ 





भसन पाय ए म्द रयन चिस नस्ससप्र म्द यी 
"1 
भने द्र्य एकारः उन नगरा णार रर न्र ध्रापनो 
ध 
+ मि छ ध 
च्छव रन्नष प्या ठर - एन सरना इटशज्ते डद 


५५५ मह्िमाच्छा-यपुस्तक्र वन्ति 


स्थूढ द्रष्ट छे पण वाटविमेकी ए परथी कं पिचार कयै एके 
ए मारि फथुषे, 

भीलनुं द्रष्टं, समजाववा रूपे भापामेद केर्ासयी तमने 
कटी बताब्यु. 


रिक्षापाठ ७९ धर्मेध्यान भाग 9. 


भृगवानि चर भकारनां ध्यान कयं ठे, आर्च, रौद्र, घर्म थने 
शबल. पहेखां घे ध्यान त्यागरवा योग्य छे, पानां वे ध्यानं 
आतमसाथैकरुप छ, शरुतक्ञानना भेद्‌ नाणवा मारे, दाद पिचाएमां 
कुश थवा मारे, निग्रयभवचननुं त पामवा मटि, सतपुरूपोपए सेववा 
योग्य, िचिारवा योग्य अने ग्रहण करवा योग्य धर्ध्यानना 
ल्य सो भेद छे, पदेखां चार भेद कटं दु, १ आणाबिनपे 
( आङ्षाविचय ), २ आबायभरिजय ( अपायविचय). २ विण 
विजये ( विपाकविचय ). सटंगविजय ( संस्यानविचय ). १ 
आष्षामिचय, आज्ञा एटखे सर्वत भगवाने धर्मत संधी जे मे 
फशट छेतेते सले; एमां दका करवा जेवुं नयी; कानी हीन ` 
साथी; उचतम ज्ञाना चिच्छेद जराथी; बुद्धिनी मेदतायी फे एषां 
अन्य फोई कारणथी मारा समजामां ते तच आवतं नयी, परतु 
अहित भगत अश मात्र पण मायां युक्त के असल कषु नयन, 
कारणं एथ निरागौ, त्यागी, अने निसृदी इता, मृषा फरेवावुं 
ई फारण पएमने हतु नही. तेम एओ सवेदरदी हेवाथी अहानथी 
पण भूषा फटे नदी, ज्यां अध्रानज नथी, त्यां एसंवेधी पूपा 
पायी होय ए ए्वुं जे चितन करवुं ते ‹ आत्नापिचय ' नामनो 
यम मेद्‌ ठे. २ अपायविचय. राग, देष, काम, क्रोध ए बगरे- - 
पीज जीवने जे दुःख उन्पन्न थाय छे तेयीजं तेने मवमां भयकदुं 
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पे छे. तेसु जे एेतवन करयं ते ‹ अपायविचय ` नामे वीजो भेद 
दे. अपाय एटले दुःख. ३ विपाकविचय. हं जेने क्षणे जेजे 
दुःख सहन फर दु, भवाटविमां पयेटन करं दं, अज्ञानादिक््‌ पां 
ट, ते सयुं कर्मनां फठना उद्य वडे देः एमं चितवहं ते धरम 
ध्याननो चीजों 'कमेविपाकः चितन भेदं डे. £ संस्यानविचय. 
अरणरोकनुं स्वरुप तवद ते. लोकस्वरुप सुपतिष्टिकने आकारे 
दे, जीव अजीदे करीने संपूण भरपुर दे, असंख्यात योजननी 
कोदानुकोरीए त्रिच्छी लोक दे. ज्यां असंख्याता द्रीप-समुद्र छे, 
असंख्याता ज्योतिप्यि, बाणव्यंतरादिकना निवास डे, उत्पाद 
व्यय अने श्रुवतानी दिवित्रवा एमां लागी पडी छे, अदीदीपमां 
जयन्य तीर्यकर २०, उच्छा एकसो सितेर रोय, तेओ तथा केवी 
भगवान अने निर्य सुनिराज विचरे छे, तेओने “ववंदामि, नमै- 
सामि, सकारेमि, समाणेमि, कंटाणे, मंगले, देवयं, चेदयं पञ्जु- 
चास्तामि “ एम तेमज त्यां वसतां श्रावक, भाविकानां गुणग्राम 
करए, ते व्रिालोकयकङी असंख्यात गुणो अधिक उद्धं खोक दे, 
लां अनेक भरकारना देवताओना निवास टे. पदी इपत्‌ भरामारा 
दे. ते पछी युक्ताताओ विराजे ठे. तेने ^“ व॑दामि, यावद्‌ पञ्चु- 
वासामि “ ते उद्ध रोकथी कङ्क विदेप अपो रोक छे, त्वां अर्नव 
खी भरेखा नकोबास अने शुदन पतिनां शुवनादिक दे. ए 
तरण रोकनां सष खानक आ आत्माए सम्यर्त्वरदितक्रणीयी 
अनेतिवार जन्म मरण करी सपर मूक्यां छे, एम ञे चिवन 
ते संस्थान विचय नामे धर्मध्याननो चोयो भेद ठे.एचार्‌ येद 


रिचारीने सम्यङहन्सदित श्न अने चारित्र धमनी आरावना छरी. 


जयी ए अनेन जन्म मरण उञ. ए धमभ्वानना चर्‌ दे्‌ स्मर 
णमां राखवा. 
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११२ मोक्षमाद्टा-पुस्तक वाध, 


शिक्षापाठ ७५ धर्मध्यान माग २ 











धर्मध्याननां चार लक्षण कटं छ, आह्गारवि-एटने पीतराग 
भगवाननी आङ्ञा अंगीकार करवानी शुषि उपने ते, २, 
निसर्गं रुचि-आत्मा स्वाभाक्रिपणे जातिस्परणादिक श्वाने करी 
श्रुत सहित चारित्र धर्म धरवानी राति पामे तेने निस सचि फटी 
छ, सूत्र रवि. श्रुतज्ञान, अने अर्नव तवना भेदने माटे भावेलां 
भगवाननां प्वित्र-रचनोयं जेमां गुंथन ययु छ) ते घ्र भषण 
फ़रवा, मनन करवा, अने भावथी पट्ठन करवाती रुषि उपने वे 
सत्र रुचि. ४ उपदेशरुषि. अहानि करीने उपारनेलां फमै ग्रान 
करीने खपादीए, तेमन श्ञानवदे करीनि नवां कम न पांपीए, 
मिथ्यात्वे करने उपार्ज्या कर्म ते सम्परूभावथौ खपवीपए, सम्ध्‌- 
भावयी नवां फ न वाधीए. अपराण्य करीने पार्या क ते 
दर्ये करीने खपावौए अने वैराग्यवहे करोनि पाठां नवां फर्म न 
वांपोए. कपाये क उपार्ज्या फर्म ते कषाय टाठीे खपावीरए, 
एथी नवां क्म न वांधौए. अदयम योगे करी उपारम्य फरषै ते छम 
योगेकरी खपावीए, दभ योगेकरी नवां कमं न वाधीए. पाच 
ईदरिषना स्वादरूप आश्रये फरी उपाया फर्म ते संवरे करी खपावीपए- 
तपर संवरे करी नवां कम न वाधीपए. ते मटि अङ्ञानादिक आश्व 
माग जंदीने श्वानादिक संवरमामं शरण करवा मारि तीथकर भग- 
वतन उपदेश सांमन्यानी रवे उपने तेने उपदे खवि कदीए. ए 
धर्मध्याननां चारं लक्षण केवायां. 

ध्याननां चार आखवन कुं १ वांचना २ पृच्छना ३ 
पराव्नां ४ धर्मकथा. याचना पट विनय सहित निज॑स तपा 
ज्ञान पामवाने मरे मूर सिद्धांनना ममना न।णनार युर के सत्पुरुष 


` धममेध्यान भाग २. ११३ 








समीपे मूत्र तसतं वाचन ट्दए तेनु नाम गांचनाजानंवन, २ 
पच्छणा-अपूव हान पामवा पाटे, जिनेन्वर भगवतनो पमं दीपा- 
वबाने तथा शंरायरय निवारवाने मारे तेमज अन्यना तनी 
मध्यस्य परीक्ाने मारे यथायोग्य विनय सिति गुवीदिषने मरभ्र 
पए तेने पृच्छना फदीए. २ परावर्पना परे जिमभापित मूत्रे 
ने भण्या होइ ते स्मरणमां सदेवा मदे, निजैरा ने अ एद उप- 
योग सदित्‌ शद्ध सू्रायनी यारंबार ससा परीए तेनु नाम परा- 
पनाटेवन, ४ घमेफपा-दीतराग भगवाने जे भाद जेवा प्रणीत 
फपौ ठे ते भाष, तेवा रटने, ग्रहने, विदेष फरीने, निधय प्रन, 
फा, फसा अमे वितिगिष्टारषितिपण, पौतानी निर्जराने अर्य 
सभामध्येते भाद प्रणीत फरीषए पैः जेषी सभिय्नार, सद्एनार 
दते भगवेननी आहाना आराधफः याय. ए पर्मङयानवन परिप. 
ए पर्मप्पानयं दार आरंयन पैदा, पर्मप्याननी चार अलुः 
पटं रु, १ पपत्याुमेष्षा, २ अनिदयदुपक्षा, ३ थररणाटुर्ण. 
४ संसारानुपरे्ठा, एषारनो पोप दारे भायनाना पाटयां दर्यः 
गपो, ते तमने स्मरणमां ए. 


शिक्षापाठ ७६ धर्मध्यान मान २. 
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११४ भोक्षमाखा-पुस्तक चौके, 





अथवा कया मेदमणी भावना राखी ठे १ ए सोढ मेदमांनो गमे 
ते भेद्‌ हितकारी अने उपयोगी के; परंतु जेवा अलु्रपी खेवो 
भोर ते अनुक्रमथी छेवाय ते ते विगरेप आतमखाभवुं कारण यर पदे, 

स्रसिद्धाननां अध्ययनो कैटलाक युखपाे फरे छे तेना 
अरय, तेमां कदां भूगतो मणी जो दभो रक्त पचे तो 
यंक सू्मभेद पामी शके, फैनां प्रमां, पव्रनी जेम चमक्छषि 
छे तेम घ्राने माटे छे, ए उपर विचार फरनां निर्म अने कवन 
दयामय मार्गनो जे वीतरागमणीत तत्ववोध तेलु वीज अंतःकर- 
णमां उगी नीके. ते अनेक परकारनां शास्रावडोकनथी, पश्नो- 
तरथी, विचारथी अने सत्पुरुपना समागमय पोपण पानि दद्धि 
थर द्रप यशे, जे पठी निजेरा अने आत्ममकाशर्प फ़त आपू, 

श्रवण, मनन अने निदिध्यासननना भकारो वेदांतवादियोप 
यताग्या छे; पण जेवा आ धर्मष्यानना पृथक्‌ पृथद्‌ सोढ भेद्‌ 
फटा छे तेवा त्वपूर्वफ भद्‌ फो स्यठे नयी, ए अपूर्व छे, एमांपी 
शासने भवण कफरयानो, मनन एरवानो, विचारवानो, अन्ये 
मोथ करयानो, शेका$खा दाच्वानो, र्मैकया करवानो, एकत 
विचारवानो, अनित्यता विचास्वानो, अश्रणता रिचारवानो, 
राग्य पामवानो, सं्ारनां अनेत दुःख मनन करवानो, अने 
दीतराग भर्वतनी आश्ञावडे करीने आला छोकारोकना विचार 
एर्वानो अपू उत्साह पे ठे, भेदे मेदे करीन एना पाछा अनेक 
भाव समजाव्या ठे, 

पमांना केटलाक भाव समनज्तरायी तप्‌, शांति, क्षमा, दया, 
दैराग्य अने प्षाननो वद्र बदु उदय थे. 

कमे कदापि ए सौर भेद्नुं षटन करी गया हृधो तो पण 
एरी फरी तेसु पुनरावतेन करजो. 


--प्व्न्न्-- 


शान सवंधी वे योङ माग ६. १६५ 


शिक्षापठ ७७ज्ञान संबंधी वेबोख माग १. 


जवे दस्तुसु स्वरूप नाणीर ते सान. शान शब्दनो आ अर्थं 
, यै यथामति रिचारवाुं दे के ए ह्ठाननी कड्‌ आद्दयकता 
जो आदद्यक्ता छेतो ते प्राप्निनां फंड साधनदटेए्जो 
साधनटेतोतेने अनुकर देशकाल भाद छे ?जो देकागादिफ 
अनुद्रे तोक्यां चुधी अलुक दे? विोप विचारमांपए 
नना भेद केटडा छे? नाणवारूपदेशुं ? एना दरी भद्‌ फेटटा 
ठ १ जाणदानां साधन कयां फयां ठे १ फयी शयी वाटे ते साधनो 
भप्त फराप छै? हाननो उपयोग फेपरिणाम शुष 
जाणयु अदद्रयु ४. 
१, हाननी श्री आददयकताष्े? ते विपि परयप दिदार रए. 
आ दतुर्दध रजदाल्मयः सोमा, दतुगतिमां अनादिकाय्पी सङ्- 
मस्पिनिमां आ आत्मानं पपेटन ठे, मेपादुमेप एण सुखनो उयां 
भाद नथी एदं नरनिमोदादिकर स्थानद आ आत्मापर दहदह 
काठ दावार सेदन रूपा ठे; असाद दुःखोने इनः एनः अने 
रुते सो अनेतिवार रउष्न ष्या ते. ए उदारी निरवर 
सेरनो आत्मा मात्र स्वदरैदिपास्यी पदटन षरे टे. प्दटनतु 
पारण अनव दुख शानादरयादि कमो ए. रट यने जान्दा 


स्दस्यस्पने पामी शरन नथी; अने दिपाटिक गारपनमे स्म्द- 











8 ॥॥ (4, ॥॥ 





भनान्दर एन स्रु प्रयु 


मर्द अशनाद्दर दार 


१९१६ भोक्षमाक्ा-पुस्तक वीच. 


> 9७0, = 
शे्षापाठ ७८ ज्ञान सवधा वे वाड भाग २ 

२ हवे ्ञानमाधनिनां साधनो विपे कं विचार फरीए. अपू 
प्याह परिपूणं आसङ्ञान साध्य यतुं नयी ए मटि यने छ 
पर्यापुक्त ज देह ते आसङ्ञान साध्य करी रषे, एवो देह ते 
एफ मानवदेहं छे. आ स्थरे प्रश्न उटशे के मानद पामेला अनेक 
आस्माओो छे, तौ ते सषा आत्मज्ञान कां पामता नथी ! एना 
त्तरमां पणे मानी शकश के जेओ संपूर्णं आतमहानने पाम्या 
छ तेओनां पवित्र वचनामृतनी तेओने शति नदीं होप, शुतिषिना 
संस्कार नथी, जो संस्कार नथी तो पी शद्धा कपांी हेयं? 
अने ज्यांए कै नथी दयां जञानम श्रानी होय १९ माटे मानवः 
देदनी साये सर्व्षवचनागृतनी माति अने तेनी श्रद्धा ए पण सापः 
नरप छे, सरवज्ञवचनाणरत अकर्म भूमि के वनः अनार्य भूमिमां 
मतां नयौ तो पठी मानवदेह य उपयोगनो १ एमारेथ्ने सवम 
आर्यभूमि ए पण साधनस्प छे, तत्वनी शद्धा उपजवा अने बोध पवा 
मादे निग्र शुरनी आवश्यकता छे, द्रम्पे करने जे डुर मिध्यालि 
छे, ते इव्मां थयेलो जन्म पण आत्मङ्ञान मापिनी हानि सपने, 
कारण पर्म॑मत मेद्‌ ए अति दुःखदायक्र छे, परंपराधी परवभोप 
शण करे जे दीन ते्मांन सत्यभावना धाय छे, एथी कराने 
पण आत्मन्तान अफे. ए मरटेभदठङठ पण नस्क षए 
सटां पराप्त कग्वा पटे यने भाग्यश्चाठी युं तेमां सदषुण्य 
एटठे ुण्याटुवंभी पण्य रत्यादि उत्तम साधनो छे, ए दितीय 
साधन भेद कचो. 

३ जौ सायनदेतो नने अनुङक देश काठ छठे? ए प्रीं 
भेदना विचार करीर. भारवमां महाशिदेह ₹० फर्म भूमि यने 


छान स्वधी ये वो साग ३, १९७ 





तेमां पण आर्यभूमि ए दे भावे अुङ्गक छे. जिज्ञासु भव्य ! 
तमे सया आ काक भारतमां छो, मदे भारत देश अनुङ्र छे, 
कामाय प्रमाणे पत्ति अने श्रुत पाप करौ शकाये एटली अनु 
छ्क्ता छे, कारण आं दुःपमपचम कामां परमादधि, मनःपर्यव 
अने केवञ ए पित्र जान विच्छेद 2. एटरे कानी परिपुणे 
असुद्धक्ता नथी. 

४ देशका्दि नो अनुदक छेतोक्यां सुधी रे? एनो 
उर्‌ शेप रदं सिदधांतिक मतित्नान, शतङ्ञान, सामान्यमतयी 
इान काठ्भाव एक्वीश हजार दषे रदेवासुं तेमांयी अदी सदत 
गया, वाङ्गी साडाअढार नार वषै रद्य एटले पंचमङारनी पूणता 
सुधीकालनी अनुद्घकता ठे, देशका ते छने परिपू अनु छे, 


रिक्षापाठ ७९ ज्ञान संबंध वे बो माग २. 


हषे विशेष विचार फरीरए, 

१, आवश्यकता क्षी डे १ ए महद्‌ दिवारसुं आदर्च॑न पुनः 
दिरेपतायी करोए. शुख्य अदस्य स्वस्वरपस्थितिनी भेणिए चट 
ए ठे अनत दुःखनो नादा, दुःखना नाशरयी आत्माहं भेषिक सुख 
ए देतु छे केके सुख निरचर आलाने भियञ छे; पण जे खस 
पिक सुख छे ते, देशका भावने रेने भदा, हान इ० उन्न 
फरवानी आवश्यकता अने सम्यम्‌ भाद सहित उचगति, स्यांपी 
महादिदेहमां पामददेदे जन्य, स्यां सम्यग्‌ भावनी पुनः उनि; 
तत्वह्ञाननी विशुद्धता अने दद्धिः छेदटे परिपणे आत्साघन श्वान 
अने तु सद्य परिणाम केवर सब दुःखनो अभा एरटे अखं, 
अदपम अनंत दाश्वत पविते मोक्षनी माकि ए सवनं मे हननी 
आदश्पफता छे ! 








११८ मोश्चमा्टा-पुस्तकर यद्धि 


२. ष्ठानना भैद्‌ फेटखा छे एमो विचार कं घं. ए शाना 
मेद्‌ अनतं छे, पण सामान्य द्रि समनी शक एटका मे सव 
भगवाने यख्य पांच भेद कद्याछेतेजेमछेतेम कट डु. भयम 
मति द्वितीय शुत, तीय अवध, चतुर्थ मनःपर्ैव अने पांच सपू 
स्वरुप केवर, एना पाछा मतिभेद्‌ ठे तेनी षी अर्ीद्रिय स्सपे 
अननत मगना छे, 

३. शुं जाणवारुप छ ? एनो हये विचार फरीए. वस्तुनुं खरप 
नाण ते नाम ज्यारे शवान सारे षस्तुओ तो अनंत छे एने कयौ 
प्तिथी जाणवी १ सर्व थया पछी सर्द्रितायी ते सत्पुरुष, ते 
अमत वस्तुन सवरप सर्य भेदे फरीने नाणे छे अने देखे छे; परतु 
तेओ ए सरव भ्रेणिने पाम्या ते फयी कयी वस्तुने जाणवायी !` 
अनैत भ्रेणिभो ज्यांुषी जाणी नथी लयासुर्ध फयी वस्तुने जाणता 
जाणता ते अनंत वस्तुने अनत स्पे जाणीपए्‌ १ ए गंतुं समा- 
धान ये फरीए, ने अनंतवस्तुभओो मानी ते अनंत भगे फरीने 
छ, परंतु शुर वस्तुत्व स्वस्पे तेनी बे श्रेणीमो छे, जीद अने 
अमीव. बिगोष वस्तुत स्वरूपे नवतघ्व करवा पददरन्यनी प्रेणिभो 
लाणवा रुप थर पटे ठे. जे पंक्तिए षढतां बदतां स्व भावे नणाई 
ोफालोक स्वरुप दस्तामलफवत्‌ नाणी देखी श्रफाम छे, एटा 
मदि थहने जाणवारूप पदार्थ ते जीव अने अजीव णे ए जाणा 
रुप शरुख्य वे भ्रेणिओ कहवाई. 


शिक्षापाठ <° ज्ञान संबंधी वे वोठ माग. 
४, एना उप भेदं संक्षपमां कट युं. ए चैतन्य लक्षणे एक 


रप छ, देहखरुपे अने द्रव्य स्वर्पे अनंतम अनत छे, देदस्यस्पे 
तेना दैद्रियादिक जाणा स्प छ; तेनी गति, विगति इलादिक 








छान सेध दे पोट माय ४, ११९. 
(1 
माणवा ग्प छ; तेनी संसगे ऋद्धि नाणका रप दे; तेमन अजीद 
देना स्पी अर्पी दय आङापादिक दिदित्र भाव कार्यकर १० 
नणवा स्प ठे. जीवाजीव नाणवानी भकारांतरे स्वह सर्दद्ीप 
नर ्रेणि रए नदतच्व कप ठे 

जीवः अरीद, पुण्य; 
पाप, आधर, संदर, 
निर्म, दथ, मोक्ष. 

एपांना फटा प्राद्स्प, रन्द्र जाणवार्प रट्टा 
त्यागा स्पदे. सपं ए तर्यो नाणदा रपत ठेज. 

५. नाणदानां सापन-सामान्य विचारमां एसापनोरोषेः 
ज्यं, नो पण दिरेष वेदकः जाप्पीए, भगदाननो आह अने 
नु एद रदरप दथानय जाप. खं एोरश्न गधे छे. न्प 

1 निमिपषानी सुर जयादी शङ, निरानी हदा सर्योरम ठे, 
ष्टा मार थद्धार्‌ दीन सोरनार ह तेने रोपनार गुरुप सादने 
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र्रपः नापनाष्रैकने पारे संमारनी निदि षदे दम, दम 


प्रापदददिष सन्द मापना ठ. ए सापनो प षरदानी दाद 
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६. ए श्नमो रररोय देः परिपायनां स्दरनो आदर उर 
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ष चादक् ऋदुदुष्यनां नाड कराड सगचाद््क पातन ॐत 
गनद. राल्याधिचरीयो पदाना अविङक्रयी दनारयमी 
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ष्दर 7 मोक्षमाठा-पुस्तक थीः 


शिक्षापाठ ८२ तस्वावबोध भाग १. 








दश पैकाछिक मूत्रमां फयन छे फे जेणे जीवाजीवना मा 
नथी नाप्या ते अयुध संयमा स्थिर फेम रदी दषो! एवष 
मागतं तात्य एम छे तमे आत्मा, अनात्मानां स्वरुषने नाणो, 
पु जाणवानी परिपूणं अवश्य ठे. 


आत्मा अनात्मानं सल स्वदपए निग्रंयपवचनरमांधीन मर्ण 
शफे ठे. अनेक अन्यं मतोमां एषे तसो षि विवासे द्रष्य 
दे, पण ते यथां नी, महा रहाय आचार्योर्‌ करेणां मिमिषने 
सदित प्रकारा फें स्य नवतखने वियेकयुद्धिथी ने द्वप 
करे ट, ते सुरूप आत्मस्परपने ओग्खी शके छ, 

स्यादूवादयैढी भरुपम, अने अनंत भावमेद्ी भरेखी छ, ए 
दौरीने परिपूर्ण तो सर्व थने सर्यदर्ीन माणी धक; एतां एभोनां 
बचमाभूतानुमार्‌ आगम उपयोगयी यथामति नव ष्वतुं छश्च 
जाणत अवदत ठे. ए नवतख प्रिष शरदा मादे जाणवायी पृष 
ग्रििकवुदि, शद मम्यस््त अने परमाग्रिकर आतमङ्ञाननो उदय 
थापे. मव वश्वपां ोकाटोक्ुं संपूर्णं छस्य धावी नाप, 
जे रमाण नैनी पृद्धिनी गति द्े, ने पाण तेभो तरां सेबदी 
द्रष्ट प्ेवाद छ, अने मदानुमार तेभोना भारमामी उश्वर्ना 
याप. ते षद नेमो भन्म्राननो निर्म रम अनुम, जैन 
ल्वङान उच भने गक्ष छे, नेमत गुधीगयुछ मे रवदानत 
सेदेष्ठते दुव यददमा्मीः छ. 

पु नदतन्वनां नाय मगना चिश्नागटमो षटुष्टी गवोषु, 
दनु सदिद स्दगय गडादंत माददापनि पदात्‌ द्रपोयी अद्य वेन 


तच्वाषयोध साय २. १२३ 





बदुः कारण सिद्धोतमां जेञेक्पुं डे, तेते दिसेपभेदयी समनबा 
मटे सदायभूत भरहटावंव आायैदिरचित ग्रंयो दे, ए गुरुगम्परप 


पण दे, नय. निसेपा अने भरमापभेद नववत्वनां कञानमां अददयनां 
४ 


दे, अने तेनी सथयार्थं स्मनण ए प्रतादंलेर्‌ आपी दे, 





शिक्षापाठ ८२ तच्वाववोध माग २. 


सरईह भगवाने खोक्ाटोहना संपू भाव जाम्या अने जोया 
वेनो उपदे भव्य लोकोने कर्यो. भगवाने अनंत इानददे करीन 
टोकाटोकनां सवरप विपेना अनव भद जाप्या हनाः परंतु सामान्य 
भानदियोने उपदेश्चयी भेभिए चटा एत्य देखाना नब पदायै 
रेजर दर्खल्या, एयी टोक्ाटोकना सवं भावनो एमां समावे 
यर्‌ जाय छ. निग्रेयमदचननो नेन मृत्य बोषदे, ते वत्वनी 








रिचारं ए नवतत्य विद्ानना एक्‌ देस्षमां आदी नाय ड. आत्मानी 
जे अनव श्वक्तियो टंक रही दे नेन भरकासिन करवा अर्व भग- 
बाननो पदिन बोघ डःए अनन इक्ियो त्ये प्रफुद्धित यर्‌ शके 
ज्वारे नदतत्व दिद्धानमां पराचार दानी याय. 

दादशषांगी हयान पणं ए ननत्य स्वरप हानमे सदायरूप 


न्न भिन्न प्रक्र ए नचनन्दस्वरप हानो चोध करे ढेः एयी 





1॥ 





॥ 


९५० 
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अआ निःक मानचा योन्य छ ऊ नदन जेगे अनंवभाव भेदे 
मान्वां ते सवेह अने सवेदशी थयो. 





ए नत्र तरिपदीने भादे टदा योग्य. हैव, हेय अने 
उपादेय एट्डे दाग करदा योग्प, जादा पान्य अने अहण करदा 
योऽप एम चरण भद्‌ नदतत्ड स्वरूपना रिचारमां रेल डे. 


१२४ मोक्षमाटटा-पुस्नक यी. 


भश्रः-जे ल्यागवास्प छे तेने नाणीने करतु शचं १ जे गामन 
जदं तेनो माम श्रा मरे पृष्व १ 

उत्तरः-ए तमार दका सहनमां समापान यह्‌ पके तेवी चे, 
सामवार्प प्रण जाणवा अवदय छे. सर्बह् पण सर्वं भकारना 
मृप॑चने नाणी रघा छे. त्यागवास्प वस्तुने जाणवायुं मूग्वत्र आ 
छेफेजोतेजाणीन दोयं तो अल्याज्य गणी फोई वतव सेवी 
जबाय; एक गापथी पीने पहोचतां सुधी वारमा जे ने गाम आब 
वानां होय तेनो रस्तो पण पवो षदे छे; नं तो ज्यां जातुं 
चेला नपोंची श्काय. ए गाम नेम पृष्ठां प्ण लां बास 
कया नदीं, तेम पापादिक तत्बो जाणवां परण ग्रहणं करवां नहीं 
म बाटमां आवतां गामनो लाग कर्यो तेम तेनो पण दाग 
करयो अवद्यनो छे, 
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नवतत्वय काठमेदे जे सत्पुरुषो गुरगम्यतायी वण, मनन 
अने निदिष्यास्नपूवैक शन छे छे, ते सलुरुपो महा दुष्पशरी 
तेमज धन्यवाद्ने पत्र छे, प्रयेक सुकषपुरपोने मारो विनयमाव- 
भूषित एज वोध छे फे नवतत्वने स्वबुदधचानुसार यथार्थं जाणयां, 

महाबीर भगवेतनां शासनमां बहु मत्मतांतर प्रदी यां छे, 
से ख्य कारण तत्वज्ञान भणीयी उपास्यक वरग रक्त गयु ए ठे 
मात्र क्रिपाभावपर राचता रद्य; जें परिणाम दृगोचर धे, 
अंग्रनोनी सोधमां आरे पृथ्विनी दस्ति एक अवन अने चागीक्ष 
करोढनी मणा छे; तेमां सर्व गच्छनी मनि सनपरजा मात वीर 
लाख ॐ, ए मना ते भमणोपासक छे, एांयी हुं पारदं फे नब- 
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ततने पठनस्पे वेदनार पुरूषो पण मांड जाणता दोः मनन अने 
गिचारपूरवक तो आंगरीने टेरे गणी शकीए तेरा युरूपो पण 
न द्ये. ज्यारे आवी पतित स्थिति तत्वज्ञान संधौ थर्‌ गड्‌ 
ड लयारेन मतमवांतर वधी पडा ठे. एक टौक्ञिक कयन टे के 
५ सो श्राणे एक मत तेम » अनेक तत्वविचारक पुरुपोना मतमां 
भिश्रवा बहुधा आवती नथी. 

ए नवतत्व विचार संव॑धी पदेक शुनिओने मारी विङ्प्ति छे 
कै विवेक अने गुरगम्यताथी एनुं ज्ञान विदेप रृद्धिमान करवुः 
एयी तेओनां पवित्र पंचमहाव्रत द्र यदो; जिनेश्वर्नां वचनामृतना 
अनुपम आन॑द्नी परसादि मल्सने; सुनित्व आचार पाञ्वामां सरन 
यद्‌ पडले, ज्ञान अने क्रिया विद्यद्ध रद्वाथां सम्पद्त्वना उद्य 
यश्च; पारेणामे भवात य्‌ जघ. 
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जे जे ्रमणोपासक नवतत्व पठनस्पे पण जाणता नथी तेओंए 
ते अवश्य जाणवां, जाण्या पी बहु मनन करवां. समजाय तेरा 
गभिर आह्यय गुरुगम्यताी सदभावे करीन समजवा, एयी आत्म- 
ङान उज्वठता पामन्ने, अनं यमानयमादेक्डं बहु पाटन यज्ञ. 

नवतत्व एटले तेरु एक सामान्यगुंयनयुक्तं पुस्तक दोय ते 
नरी; परंतु जेजेस्यटेजेने विचारो ज्नानीओए मरणीतक्वाद, 
तेते दिवारो नवतत्वमांना असुक्‌ एक वे क विरेप तत्वना दोय 
ड. केवली भगवाने ए भ्रेणिभयी सङ्क जगतुमंडर दवी दी 
ठे, एयी जेम जेम नयादि मेदयी ए तत्वक्षान मब तेम तेम अपूर्वं 
आनेद्‌ अने निर्मर्तानी भाति दो; मात्र विवेकः गुर्गम्यता अने 





शर्ट मोक्ञमाव्या-पुस्तक वीच, 


अप्रमाद जोदृए. ए नवतल्वान मने वहु भिय ्े, एना रमानुम- 
वियो एण मने सदैव परिय ठे. 

काठभेदे करीने आ वलते मात्र मति अने थत एषे ष्ठान 
भरते विद्यमान छ; वाकीर्नां अण ज्ञान व्यवच्छेद छै; छवा 
लेम जेम पू्थद्धामावयी ए नवततवज्ञानना विचायोनी ॒फामां 
उतराय छे, तेम तेम तेना अंदर अद्युत आस्म्रकाश, आनद 
समर्थ तच्वक्चाननी स्फूरणा, उत्तम विनोद्‌ अने गंभिर चकार 
दिग्‌ करी दई शुद्ध सम्यर्‌ क्षाननो ते विचारो यहु उदय करे छ, 
स्याद्रादयचनामृतना अनैव सुंदर आशय समजवानी शक्ति आ 
काज्पां आ पेत्रथी विच्छेद गयी छतां ते परत्वे जे ने सुंदर 
आशयो समजायदछेते ते आशयो अति अति गेभिर्‌ त्वयी 
भरेा छे, पुनः पुनः ते आशयो मनन फराय तो चार्याकमपिना 
चच मतु्यने पण सद्मा स्थिर करी दे तेवा 9, संमेपमा सव 
भरफारनी सिद्धि, पयित्रता, महारील, निर्म ठंडा अने भिर 
पिचार, स्वच्छ वैराग्यनी भेद ए तच्ज्नानधी मठे छे, 
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एकवार एक समरथं॑दिद्रान साये मिग्रेथमयचननी चमकत 
संव॑धी वातवित यड्‌; तेना संवंधमां ते विदधान जणान्युं के आघ्ठुं 
हं मान्य रसुं दं के महावीर ए एक समयं तत्वज्ञानी षुरुप इता; 
एमणगेजे बोषक्यो छ, तेस्ीखी लर्‌ पह्वावेत पुरुपोएर अग 
उर्पगनी योजना करी छे; तेना जे विचारो छे ते चमक्कृति भरे 
छ; पतु ए उपरथी लोकालोकं ज्ञान एपां रघु छे एम हुं की 
नशु. एमण्तंजोत्मेक्डषए संवरंयी ममाण आपताह्येतो 
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क 
ए बानी कंड शरद्धा रावी शङ. एना उचरमां मे एम कुं के 
कर जेन वचनामृतमे पथायै तो शं पण विरोप भेदे करीने पय 
ननाणतो नयी; एण जे सामन्य भदे जाणुं इं एषी पण भमाण 
आपी शङ्क खरो. पी नदतत्वविक्ान संब॑धी बातवित नीको. 
पे कष्टः एमां आसी रुषि हान आबी जाय छे, परेतु ययाथ 
समनवानी शक्ति जोदए, पडी तेजओए ए कयनयु भ्रमाण मान्यु, 
लर जा फर्म म्‌ कटी वताच्यां; तेनी साये एम सच्युफषए 
शिवाय एनाथी भिन्न भाव दश्षीवे एवं नवषं कम शोषी आपो; 
एनी अने पृण्यनी भङृतियो कटने सलु. आ श्िदाय एक पम 
यपरे भ्रहृति शोधी आपो. एम कटेतां अतुतरपे बाव दीधी, मयम 
जीकना भेद णी पृख्युं एमां कंद न्पूनापिक फटटवा द्वा मामो; 
अगीददरन्यना भेद शटी पृख्यु. कंड दिरोपता प्ट छा - एम नब 
कत्वसवपी दाठचिव यह ल्यारे तेओए ोटीबार दिचार षरीने 
फः आतो मदयदीरनी केवानी अदश्चेत चन्ति छ ९ जाना 
एकः न्यो भेद खतो नथी. नम पापपुप्यादिङ्ना एक पडत 
दिमिपए परती नीः अने नवसु छम पण मन्तुं नपी. जादां आदं 
वस्हाननां सिद्धातो जनां ठए पारं रघ न्यु. जामा आरा 
रुष्ट सस्दरान एट्टेर अते आदी शङ ग्रसं 
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एनो उर आ धणीपी एन परो क ष्ठि अर अग्ष 
छते प्न अनना दन्वरिचाग अरमा ध्टद अन्यान्यीर्य 
रुषीः पएरतुषद् पमभ्यस्यतापा म्लस्द ८ रूम न इदरशम 


इवाप्युेचे रदाय नीः अनमर म्लद्‌ ठषटन र्ठम्ुएे 


न ५ 


१९८ मोक्षप्रारा-पुस्क्र पोत, 








ते पहादीएना तच्यज्ञानना पक मागमां भ्र जाय छे. पुनं कथन 
श्यादाद छ, एक पश्नी नथी. 

पे कटु फे फे भर खुषटिं तलक्ञान एमां भवी प्के 
सग परंतु ए मिभरयनन ठे. अपारी समनावयानी भसहताथीपएम 
बने सरे, पतु एथी ए तल्योमां फंड अपूर्णता ठे एम सो नपीन, 
मांह पठपानी कणन नयी, परिचार करी आसी शृषिमांषी प्‌ 
रिवायत एकः दशमं तन्व शोधनां कोड काठे ते मनार नधी, 
एसंधी पर्गगोधात भप अ्यारे वातयित अने मध्यस्य धनी 
धापलारे निःयंकना थाय 

उरा तेभो क्के आ उपए्थी पने पएमतो निरता 
पक मैन थदमूत दन षे. भणिपू्फः तमे मने कटाक मव 
लेल्वना माग कटी वताय्या एयी टं एम येषटक का शद प्रक 
पादी गुपमेदने पामेदधा एरय एता, एप सहनसान वान करीम 
«८ उपदेवा, ¢ वियतेत ” “ धूवेवा ? ए खस्िवापय मने तैमोषए 
द. तेष वताय्या पदी नेमोषु एप नायुं के भ्रा श्रना 
मामस्य अर्थपतौ कैट यपल््रति दैमानी नथी; उन, नाव 
थतु शन्‌ त्रचट्नाः षप व्रण अष्दाना अथष, पग्तु श्रीपते 
गगधरोषु तो षम दधितष्यटकरषए वयतो गुण्पूरयी श्रगण 
रतां मागटना मारिष विष्यति दरादर्ागीरतु भादयमरित्‌ शन 
यत्तु? ए मटेमे कट प्रिषाणे पोना तोया ठा पनेतो 
र केषवनूं सरकमदिति द, कारण भति भवि बूम 
पाने निटांतिद दान एमा व्यथि सपायष्‌ मंव्पीक्यदा 
त शरद उष्य! 
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रिक्षापाठ ८८ तच्वाववोध माग ७, 








उरा मे फुं के आ काठमां चरण पदान्नान भारतथी 
विच्छेद छे; तेम छतां हुं कंड सर्वत के यदामज्ावेत नथी छतां 
मारं जेट सामान्य खक्ष पोच तेट्छं पहोचादी कंड्‌ समाधान 
करी शदीश एम मने संभव रदे टे, लारे तेमणे कुः जो तेम संभव 
पतो दोय तो ए त्रिपदी जीवर “नाः ने ““्या" विचारे उतरो. 


ते एम के नीव शं उत्पचिस्प ठे ए तो के ना. जीय श्रं विदचतारूप 
छतोकेना, जीवद्ं धुवतारुपछेएतो के ना. अम एफ 
दसत्‌ उतारे अने बीजी दखत जीव शं उस्पत्तिरप ठे१ तोके 
श. जीद शं विघ्नतारुप छे ए तो के दा. जीव शचं धुदतार्प ढे ? 
तोके ष्ट, आम उतारो, आ विचारो आखा मंदे एकत फरी 
सौल्यादठे. एजो यथाय कटी न धकाय तो अनेकः भ्रकारयी 
दूषण आदी धके, विध्रस्पे देयए वस्तु धुव स्पे हयं नी, 
ए पट्टी शंसा, जो उत्पतति, विद्रता अने धरवता नयी जीव 
कयां भमाणयी सिद्ध क्रो ? एवीनी शंका. िध्रवा अने 
धरवाने परस्पर विरोधाभास ए धौनी शंका. जीव देषद् धृष्टे 
तो उत्पात्तमां ट क ए असत्य. ए चोपो एविरोप. उतत जीदनो 
धूर भाद कटो तो उन्न षो प्योःए पादी धंदा अने 
ररष, अनादिपथुं न्तु र्षटपए ष्टी ठफा, कदे धुरे दिध 
स्पेेएमषटो तो यार्यक्षमिध् ददन ययं ए सरातयो दोष. 
उत्सि अने विघ्रस्पषट्यो तो केव दापाक्नोन्ििटितिषए 
आपो दोप. उत्चिनी ना. दिद्रनानीना अने रदनानी ना 
को पठा उणेनी छ ष्टा एना दयी पा ठ दोप. टये सबदि 

दाद्‌ दाप, केटः ध्रदना नडं दौयङ्रनां च पन दुय पष्‌ 


= 


११० मोक्षमाद्या-पुरतक वीतः 


फंदममो दोप, उति धुता रतां क्तीनी धिद्धि याय मेषी सर 
यन शशी जापर सोमो दोष, उपति विघ्रताक्पे पापपुष्पाः 
पिकनो भाद दटणे पर्पापरम सपद पुं ए सशदमो दोप, पयति, 
रिप्नता ममे सामान्य सियनिधी ( केष अवय नई ) प्रियुणा- 
स्प मापा तिद्ध पापषए्‌ अदारौ देष. 


--- ~< --- 


शिक्षापाट ८९ तच्थाकवोध भाग <. 








पटा दोष कथनो निदधन यनां भेष, एकः त्रनुनिषु 
मने थने भाग मिय्धदवने एष परम तंक तनमपरमगी नप म 
ठ, अने एयी सव ददा सिद्ध धाय, नन्ति, भरभ्निना एषा 
धास्ययद स्थाद्‌. भाङ्थन सविद भम वधाव भाव्या 
कटी योनना करतां कणत भा दल्थिवाकयनी जीवव पालना 
श्री. दवार णवी नास्ति भन्ति धत्त मावनीवपरनी 
टवी धद दद्िवष्वया तेण रथदय यट पद्य, ववण ए परणी 
दारी ट तिरस्छागनेः द्‌ जवी 

आना उयग्पा तवय्य # नाव ज तास्ति भने अन्तित 
अदर रनटररा शय। 1 नतद कयौ नथी, पुटक भण 
एवाय सरद्क्छडट सकष्व तवाद म्य वर्तौ 
ददथ जमर वयः पपात श्र कय ज्यु 4, नानि 
श्ट सयक चय तथव त वृदक उतरया गवी. शु 
ददद अ ददन ट्ट दषर त्‌ चव नातटा 

कन्यय ~व छदः त वमव शमे दप दवदव 
दष्ट वव वरटि चद" 


र श्ष्ट (> द 


पनम 
[४ दन्न 


तेच्याययोध माय ९. सेट, (रारप१३१ 


रभ्य 





दिष्नतामां धनाः एदी जे योजना फ्री ठेते एम यथाय 
द धक के “एनो कोद काटे नान्न नयी 
धरु्रतामां “ना एवी जे सोजना करी दे ते एप यया पद्‌ 
५८ एक देटमां ते सदबने माटे रहनार नी. *” 





रिक्षापाठ ९० तत्वाववोध भाग ९. 


उत्पचिमां “र एवो जे योजना इरी ठे ते एम यपाप यद्‌ 
के फे“ जीदनो मोघ यया सुधी एर देदपाथो च्यदनपामीते 
गजा देद्मां उपने टे, " 
दिष्नतापां ^" एरी ने योजना करीदेते एम पयाय य्‌ 
कपेः “तेने देयाः आण्पो त्वांथी दध्न पाम्योःया पषण 
{ण प्रवि एनी आल्िकः ऋद्धि दिपरादिङ परणददे रंदाद्‌ रपत 
१ स्पे दिष्नदो पोडी दसाय. 
धरदतामां "तः" एरीजे सोजना कठि ने एम रदाय 





दरः" द्रप्पे एरी द एए षाद नादस्य ना, विकार 

षदे एपी एसने पथ्ये ए धराय र्षा रन्ददां दोरा 
पप्य पारेरु षया ज. 

१, जीर दिष्नस्य ना पाट धुरर न्ड स. पए ष्ट् 
पप रन्यो. 

२. उन्रदि. रिष्नता ध्न धररना ८ रिप पिष न्यरे निट 


१३२ मोक्षमादा-पुस्तक यौ, 


४, द्रव्य भवि जीवनी उत्यत्ति यसिदध यई ए चोयो दोष मयो. 

५, अनादि जीव सिद्ध थयो पटले उत्पति संवरंधीनो परदभो 
दोष गयो, 

६, उतत्ति असिद्ध यः एर क्ती संतरंपीनो छ। दोप गपो. 

७, धुयता सपि विष्नता छेतां अभा थुं एटरे चार्गीक 
पिभवचननी सातमो दोप गयो. 

८, उत्पतति अने विध्नता पयर्‌ मयद्‌ देहे सिद्ध य पे 
केयर वार्वाकरसिदधांत ए नामनो आठमौ दोप गयो, 

१४. शानो परस्परनो भरिरोधाभाप्त जतां चौद सुधीना 
दोप गया, । 

१५. अनादि अनैतता सिद्ध थतां स्याद्रादवचन सय ययु 
पु पंदरमो दोप गयो, 

१६. कतौ नथी ए सिद्ध थतां निनदवननी सता रदी ए 
सोढो दोष गयो. 

१७, परमा, देदादिक पुनरावर्न सिद्ध यतां सत्तमौ 
दोप गयो. 

१८, ए स वात सिद्ध यतां त्रिमुधालरू मापा अषिद्ध षट्‌ 
ए अदारमो दोप गयो. 
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आपनी योने्टी योजना दं धारं दं के यथी समाधान पामी 
हृदो. था कंड़ यथाय न्ड उना नयी, नोषण पएमां कंद परण 
विनोद मवी दद्ध तेपे. ए उपर विधेष व्रिवेवनने पटे बरेगे 
वन जोप्‌ एटन दधार कना नथी पण एवे दुंकी वात 
आपने कषान छते जो आ सपाप्रान योम्प यमं येय तो कट, 











त्वादध माग १०. १३६ 








षी तेओ तरफयी मनमानतो उत्तर मर्यो, अने एक ये वातजे 
कट्वानी होय ते सद्पे कल्य एम तेओए फषु, 


पडी म मारौ दात्त संजीवन फरी रन्धि संवंधी फु, आप 
एखन्िसेवेधीश्रंकाकरोके एने देश्रस्प फ तो ए वचनन 
अन्पापमरे छं, एमां अति अति उञ्देट आत्मिक शकि गुरगम्पता 
अन पराग्य जोदृए रए, ज्यां सुधीतेम नयी, दयां युपी लन 
पपि दकारे खरी; पणं धारं छक देगा रए संबंधी 
कष्टाय योर निरथेफ नी जाप. तेएफ़ेजेमञ योजना 
नासि अस्िपर योज जो, तेम एमां पण यदु ष्म रिवारं 
करदाना ठे, दद देनी पृथः पृयदः उत्पत्ति, स्पवन, दिभाम, 
गरमोधान: + पयाति) दृद्विय, सत्ता, सान, संसा आयुष्य दिपय 
अने फमपरकृति भरतेक भेदे टेतां जे विचारो एटस्िथी नीडे 
च अपदे, ज्यां रुपी खक्ष पठेव दां सुपी सयग दिवार षरे 
* परतु द्रव्पा्पिकः भादापिदः नये आसी खद हान्‌ धरण 
श्म्दोपां रुं ए, तेनो दिदार फोरज षरे ठे; ते घदयुर इनी 
एदिप्र लस्थिरुपे उपारे आदि त्वरे ददशो शाना पाटे नापः 
जग एम्‌ षट्तान्‌ भरुप्य एड पर, एद. उद. एद्‌ गम, एद. 
८ एकदे, एः उट एर पार्द ए रपट मृगा दए अम. 
रूदाव द्वप सष्ुद्ादिपा नरष रम्त्‌ त्य रमना नापरः ण्न 
एरय पाद्र एरटुलफःन ए द्ण्टन्‌ा परमन मपष्ट्‌ ए, {शिचा 
एरु खष्षषएदी अरर रहारतार पास्ट ए. नया उन्द्‌ द्दष्टं 
परया मदा टो ममे पम नमम शर एः रेपन गड यन मर्य पन्द्र 
एष्य निद्रप युस्पीष्‌ य्य पप्टाना गन्ना न पट श्रं 
एाःप्नाद्दा, सादा सन्‌ > रर सन्सता पद हिन्ह नगं 
रेष परः जरी. 


१३४ मोश्षमखा-पुस्तक षी 
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एमज नवत संबंधी छे, जे मध्य वयना क्षतरियपुत्रे “नग 
अनादि षे, एम बेधदक फष्ी कर्तानि उदादयो हे, ते ते षुरपे 
धं फेह सर्व्ताना गुप भेद भिना एय हे ए तेम एनी निदरोपता 
विपे उयारे आप वांचरो यारे निशवय एवो दिचार फरशोके ष 
परमेश्वर एता, कतौ नहोता अने जगत्‌ अनादि तुं तो तेम कषु. 
एना अपक्षपाति अने फेव तत्वमय विचारो आपे अवदय विशे 
धवा योग्य छे, सैन द्शीनना अवर्णवादीभो नैनने नथी नाणता 
पटले एने अन्याय अपि छे, ते ममत्वथी अधोगति सेवे, 

आ परछी फटी वतयित थर्‌, परसंगोपात ए तत्य तरिचा- 
श्वाय बचन लदने सदं अभारं याधी उव्यु पु. । 

त्वावयोपना संव॑धमां भा फयन कोवायुं, अनंतमेदयी 
भरेखा ए त्व त्रिचारो कालभेद जेटला तैय धापतेटछा नाणवरा 
प्रा्र थाय तेरा प्रह्वाः अने न्याम्य देखाय तेरा लागा, 

षएुनत्वौने ने यथाय जाणे द्धे; ने अनन चतुष्टयियी विरात 
पान थायटेषए्‌ मत्य समनः ए नवतन्यनां क्रमवार नाम मूक 
दामां पण अग्धुं मूवयन नीत मनी निकटनायुं नगाप छ! 








शिक्षापाट ९२ तचावबोध भाग १२ 


श्लौ तयाग छमा 2 क नीव मनीव षु अवुत्रपरथी छेष 
मौ नाम सदे. वेते ण्ठी एक पृष्टौ नए वोज 
भने पोशने भदुम्मे मावत र्वु प्व. 





तवादे चाय १२. १६५ 
न भयययर छ क क क क, 8 क क क क व 


जीव, 

अनीव, 

पुण्य, 

पाप. 

आभर, 

संदर. 

निर्जरा. 

यं. 

मोप, 

आगर फटेदायुं ठे फे, ए नाम मृर्दामां जीद अने पोप्ने 

निष्टा, एतां आ निक्टनात न यर १ परय जीद अने भङादने 
निर्वा प्‌. वस्तुतः एम नयी. अशानदट नो ए दत्तनेज निष्टा 
रतौ; एय हानदटे जीद अने मो्षते निकटा रए ठे जगः 





१३६ मोक्वमाव्या-पुस्तक यी, 


भावे निङुटना अग्रे सारे सर सिद्धि थाय. ए द्रन्प निकटनातुं 
साधन सत्परमातत्व, सदूयुरुतच अने सदधभैतव ओग्सी 
स्ह ए छे. भावनिफटता पटे केव एफन रप यदा शान 
दर्य॑न अने चारित्र सायनस्प छे. 

ए चक्री एवी पण आका याय के ज्वारे वनने निर्णे 
त्यरे शयं पाकीनां द्गवां १ उत्तरां कदेवा फे नो स्व॑ लागौ 
शकता षो तो त्यागी धो, एसे मोक्षरुपन यशो, महि षो रेप; 
हेय, उपादेयनो पोष स्यो, एटरे आत्मसिद्धि भप्त थे, 
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ञे जेक्ेवावृंेनेने कंद केवल जनकुखथी जन्म पामरा 
पुखपने मदि नथी, पञ्तु मवनमद्रेष्टे. तेपा पण निप्धक 
माननोाकेने कं कटेवाय छे ने अपक्षपाने भने परमारथदुदधिषी 
केवाय ठे, 

तमने ज वमेतत्व कटेवानुं र, ने पक्षपात के स्वाधेयुदधिषी 
केवानुं भमन कं पयानन नीः पयात्‌ क स्यार्पथी तपने 
अथपनन्व बो भम जमोगनिने या मे सायिषे ? वारवार वमने 
निप्रेधनां बननामूना पाट कटवाय ष्टे, ननुं काग्ण तै वचनामृतौ 
त्वेमां परिपू छ, नेष, निनश्वगेने पुव कोड पण कारण नक्षत 
केने निपिनि तेभो मूषा के वयात गरोयः नेम पथो अष्ठानी 
नहना, के एयी मूधा वा्ाट नवाय. आर्यका क्रो केष भङ्गानी 
नष्ठेताण ला उपग्थी नयाय? नो तना उनम्मां एम्रोना प्रपि 
सिदटतिनां ग्डम्यने पनन हरवानु कषय दए, यने एयनेकरष् 
नेतो दूनः मधम रदत नद कर. जनमद मवे पति यम 


त चादयोध भाग १९. ३७ 
न 


कट्राग बुद्धि नथी, के ए माटे पक्षपाते अमे कंट्‌ पण तपने फदिपे; 
देप अन्यपत भरवसैकोपरति अमारे कड वरबुद्धि नथी फे पिध्वा 
एदु खंटन रुयियि वन्नेमां अमे तो पंदमति पध्यस्यरप छिए. वहु 
दु पननयी अने अपारी पत्ति ञ्यां सुधी प्ची लां सुधीना 
रिचारथी अमे दिनययी कटीये छीर, के मिय भ्यो { जनने 
ए पू अने पवित्र दीन नथी, वीतराग जवो एः देव नयी 
तसन अनते दुःखी पार्‌ पाम्बुद्ययतो ए सदेह दर्भृनरप 
कसट सेवो, 
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--~-- 


3 


9, क [ज 
जेनर एटा दधी गृष्य दिचारसंदव्नायी भरेतुं दन 
एफ एमां प्रद धारनां एण ह्‌ उग्यन जोदृए. उपर स्परथी 
एक पस्तु सवपा अभिमाय दापिवा 


भ आपदा प्‌ वविददानु ऽनसप्य 
हय, तनु जड उपरा ममान 
सारी पए नेम नेम पथाः 
एते उपर ना लन मराद र १ 
एफः तादे रुद ए. रन ररम स 
पद टदाषए उदिन्‌ न्प. पय हनःरः रष्दन पास्टा प्यनरदा 
समना अरपो दारय न्दर {र्दद इरन्यु आरप्द श्ट 
पार. ताप्य पर पमः न्ह दर र ८. दाहाना शर्या एर 
पदाना दिदार एिनररात दरनार्रःम्युं अनन्य ष्म स्दिगः 
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एः नपा, दनम उखः स्मरा, सन्‌ 
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अन सद एद दद ए. दना ठरस्रः पया परप ए्र्माष्ठः, 
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भ्रा भु द {नरम 
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१ 


१३८ मोश्वमाखा-पुस्वक वीच. 


पना सिद्धातो फेवा अखंड संपूण अने दयामय छे ! एमां दूषण 
सो कार छेन नि ! फेय निर्दोष तो मात्र जेतुं दैन णे 1 एबो 
षे पारमार्थिक विय नथी फे जे सैनां नदं हेय अने प्व एफे 
त्व नयी के ने जैनपां नथी; एफ विपयने अनेतमेदे परिषणं 
कहेनार्‌ ते भनदुर्शन छे. प्रयोजन भूततत्च एना जेयं पयांय नवी, 
एक्‌ देषां वे आसा नयी; तेम आसी खृष्टिमा मे जन एछे नैमनी 
सूट्य पीं दैन नथी, आम फेवायुं फारण रुं १ ते माप्रतेनी 
परिपूर्णता, निरागीता, सलयता अने जगद्‌ हतैपिता, 
~न 


रिक्षापाठ ९६ त्वाववोध भाग १५. 


न्यायपूरवक आदं अमारे पय मान्य रावं नो के ण्परे 
पएकृद्नने परिपूर्ण कदी वान सिद्ध करवी होष त्यदि मविपमी 
यथ्यस्य युद्धियी अपू्णता द्वी जए, पण ए ये पावपर्‌ 
विेवन करवा जटी अर्हौ जग्पो नथी नो पण पोट योदुं केता 
भव्या ए, मृ्तयत्वे कटेवानु के ए यात नेने दयिकर यतीन 
होप के अमंमदित द्टायनी होय तेण तननश्यविद्नानी चामरो 
अने अन्य नच्वमिध्ानी धाय पयम्य वृद्धी पनन करी न्यायम 
कटि नोन्न कवु. प उधरथी अवध्य ण्ट पहावार्य नीष्यये) 
हने भ्रागद नगागपर दादी दरकोनि कटवा स्तुते गरदं, 

जगत्‌ गाद्या पदाद्र छ वपना मनमद मंवधीना भिका 
दामां दचचाय्या पमा सनक परपमतनी नाद खामीष्दी षे, 
विदद न्मा कोटृ्न याय विदद्यो नरवन ककन वरोद, 
एद जैन गवते भन्यद्यजियो तापे नाणना नयी षु सेदङ्क 
स्य रदा जुन नधी- 


„ ठ्वादयोध साग १६. १३९. 





छ्वां अने ह आख्यं छागे छे के केवल श्रद्ध परमात्म- 
रतने प्मेखा, सकठ दृषणरदित, सपा रेवान जने कड निमित्त 
नयी एदा सुरपनां कदेखां पवित्र दसैनने पोवे तो जाप्यं नहि, 
पावाना आत्मद दिति तो क्यु नदी, पण अविविकयी मतभेदमां 
आदी ज केवल निर्दोप अने पवित्र दर्नने कदेनारायर्‌ 
नास्विक ध्रामाटे क्षयं ट्श? पण ए कटेनारा एनां वत्त्वने 
जाणवा नद्चेदा, दटी एनां दच्छने जाणदायी पोतानी श्रद्धा ए- 
रे, लार रोको पी पोताना आगङ कटैटा मवने गार्य नीः 
जे छौकिक मतां पोतानी आजीविका री दे, एवा बेदादिनी 
महवा घटाददाथी पोवानी महवा पर्छ; पातां पिध्पा स्यापि 
करदे परमेश्वर पद चाल्य नदी. एषी जेनतत्वमां भवेच कर- 
वानीं रुचिने मूरयीन वंध करवा लोकेन एवी अमष्रकी आप 
क जेन नास्तिक ठे. रोको तो विचारा गभरगादर छे; पटे 
पी बिचार पण क्यांथी करे १ ए क्षुं केटठं सृपा अने अनये- 
कारक ढे वे जेणे दीतराग मणीव सिद्धांवो विवेक्यी जाप्या डे, 
ते जाणे, अमारं क्वं म॑द्‌ उद्धिओ रखते पक्षपाठमां छै जाय. 





शिक्चापाठ ९७ तचावयोध माग १६. 


पदित्र जेन ददोनमे नाप्स्विक कदेवरावनारा एक गमिष्या 
देटीटखयी पाददा इच्छे ड. के जनदशेन आ जगतुना क्ता 
परमेन्वरने मानतुं नयी. अने जगन्कचा परमेश्वरने ज नथी मानवा 
ते तौ नास्विकून ड, एवा मानी दीधी बात भद्रिकननेोने शध 


घि रटे ह, कारप तञामां वयायं विदार्‌ करदानी भरणा 
नपीन पपन ए उ्परयी एम ईइिवारदायां अरैक्‌ दारे सनं 





१४० मोक्षमाद्टा-पुस्तक यी, 





जगतूने अनादि अनत कटे छे ते फया न्यायथी कटे छे ए नपद्‌ 
कचौ नी एम कठेवामां पमस निमित्त शं ठे १ एम ए पठी एक . 
भेदरप.विचारथी तओ जैननी पूवि्रतापर आवी शै, जगद्‌ 
रचवानी परमेश्वरने अवश्य शरी हती १ रष्युं तो सुख दुःख मूकः 
वाचँ कारण शं हत १ रचने मोत शा मादे मूवयुं १ ए लीढा फोने 
धताववी इती ? रच्युं तो कयां करमेयी रच्युं १ ते पैां रववानी 
शृष्छा कां नहोती ? इन्वर फोण ? जगद्ना पदा फोण १ अने 
शृच्छा कोण ? रचयं तो जगदमां एकज प्म भवर्तन राखयु एतः 
आम भ्रमणामां नाखवानी अवश्य शी हती १ कदापि एम भानो 
फे ए विचारानी भूर यह इरे! क्षमा करए! पणप्वुंदोद 
उहापण करयाथी घ्य फे एनेन भूग्थी उखेडनार एवा महावीर 
जेवा पुरुषौने जन्म आप्यो ए एवानां कदेां देने नगदी 
विद्यमानता फां आपी ? पोताना प्रगपर हाये फरीने एष्ट मार 
वानी एने शं अवदय इती ? एक तो जागे ए मकारे विचार, अमे 
चा वीजा भकारे ए विचार फे जैनद्रौन भवर्चकोने एनाथी कड 
देप हतो ? जगद्फत्तौ होत तो एम्‌ करेवायी एना छाने 
यं हानि पोघती इती १ जग्‌कत् नयी, जगत्‌ अनादि अनते 
छे; एम फटेवामां एमने कंड महता मनी जती हती { आवा 
अनिफ रिचारो पिारतां जणाई आशे के जगच सवरप छे 
ेमन से पितर पुरूपोए कं छे. एमां भिन्नमाव कवा एमने 
छेशमात्र प्रयोजन नहो. मूस्ममां भ्म जतुनी रपत जेणे 
भरणी क्री ठे, एफ रजकणयी करीन आखा जगद्ना विचारो 
जेणे स्वे भेदे फदया ठे तेवा पुरुपोनां पथिवर दु्ध॑नने नास्तिक फटै- 
नारा कयी गतिने पामे ए विचारतां देया अबि छे! 


ष्तः 1 


१४२ मोकमाव्टा-पुस्वक यीर्खँ, 


छागे ते अंगीकार करो, मां के वीजा गमे तें मचे एकदम फे 
मान्य न करो पण तत्ने प्रचारो ! 


रिक्षापाठ ९९ समाजनी अगत्य. 


आग्रभौभियो संसारसंवंधी अनेक कव्य फौशल्यमां शायी 
बजय पाम्याछे ए दिचार करतां आपरणने तत्का जणा के 
तैभनो पहु उत्साह अने ए उत्साहां अनेक मन्तुं, फलौ 
शयना ए उत्साही काममां ए अनेक पुरपोनी उमी यरी सभा 
फे समाजे. परिणाम चं मेन्ब्यु ! तो उत्तरमां एम आक्र फे 
लक्ष्मी, कीत्नि अने अधिकार, ए एमनां उदाहरण उपरथी ए 
जातिनां कगाकौशर्यो शोधवानो हं अदीं बोध फरो नथी, प्रत 
स्मेह भगवानयं फदेटं यस्त्व ममाद स्थितिपां आदी पदपु 
छे, तेने प्रकाशित करवा तथा पूर्वाचार्योनां गुधेलां महान शाघ्नो 
एकत्र फरवा, पडेला गच्छना मतमर्तातरने रावा; तेमन पर्मपिध्ाने 
भ्फु्धित फरवा सदाचरणी श्रीमंत अने धीमंत वतनेए भणीने 
एक महान समाज स्थापन करवानी अवदय छे, एम दयाय द. 
पवित्र स्याद्रादमतनुं दंकायदं त्त मस्िद्धिमां आणवा ज्यां सुपी 
प्रयोजन नथी, लां सुधी श्रास्ननी उन्नति परण नथी, खक्मी, 
कीरिं अने अधिकार संसारी कराकौशद्यथी भटे छे, प्रतु आ 
धुभकराकीशरययी तो सर्वं सिद्धि सापदशे, महान्‌ सप्रामनां 
अतत उपसमाज स्यापवा वाडामां बेसी ररेवा करतां मतमरतांतर 
तजी एष करयं उचित दे. हं इच्छं छं के ते कृतनी सिदि य्‌ 
लैमांतगच्छ मतभेद टये; सख वस्तु उपर मलुष्ययंदन्युं रप्र 
आवो; अने ममत्व जाो ! 











मनो निग्रदनां विन्न, १४३ 
रिष्षाएठ १०० सनोनियरहनां विघ्न 


वारंवार जे बोध करवामां आव्यो छे तेमांयी भुख्व ताद्पर्य 
नीक्ठेषेतेए छेके आत्माने तारो अने तारवा माटे तच्वज्ञाननो 
परकादा करो; तथा सत्ीटने सेदो. ए भप्त करवा जे जे मार्ग 
द्व्या तेते मार्ग मनोनिग्रदताने आधीन डे. मनोनिग्रहता 
यवा लक्षनी वदोऽता करदी जररमी डे. ए वदोढ्तामां विघ्नरूप 
नीदेना दोष दे, 








१ आरस्‌, १९१ तुच्छवस्तुथी आनंद, 
२ अनियमित उव, १२ रसगारदठुन्धता, 
३ विशेष आदार, १३ अतिभोग. 
उन्मादं भरति. १४ पार अनिष्ट इच्छु, 
५ मायामपंच. १५ कारणविनायं रव्बु. 
६ अनियमित काम. १६ स्ास्ञानो स्ने. 
७ अकरणीयदिलास, १७ अयोग्यस्थके जवं, 
< पान. १८ एके उत्तम नियम 
९ पर्यादाउपरांतकाम. साध्यन करवो, 

` १० आपदडाई., 


ज्यां सुधी आ अष्टाददा विघ्रधी मननो सव॑ष डे, लां सुधी 
अष्टादश्च पापस्यानक प्तय यवानां नयी. आ अष्टादश दोप जवास 
मनोनिग्रहता अने धारेटी सिद्धि यद शके छे. ए दोप ज्यांदुधी 
मनी निकूटता धरावे छे त्यां सुधी कोदृपण मयुष्य आत्माय 
क्रवानो नथी. अति भोगने स्थने सामान्य भोग नहीं, पण 
केबरभोग यागच जण घञु छ, वमन ए एक दोपञचं मूक जेना 
हृदयमा नय। त स्परुष महदभागा छ 


१७४ मोश्वमाव्या-पुस्तक वीः 


शिक्षापाठ १०१ स्ण्तिमां राखवायोग्य 
महावाक्य. 


१. एक मेदे नियम एन आ जगद्नो भवरत छे, 
२, जे पुष्य स्सपुरपोनां चस्त्िपदस्पने प्रमे ठे ते मदुप्य 
परमेश्वर थाय, 
३ चैष चित्त ए सर्य विषम दुःखतु शुन्मु छे 
४ श्ाननानो मेखाप अने थोढा सपि अति समागम ए षे 
समान दुःखदायक छे 
भ समस्वभावितुं म्बु एने षानीमो एकांत कटे चे, 
, ६ दूपरियो तमने जीते अमे सुख मानो ते फरतां तेने तम 
जीतगामांन सुख, आनंद अने परमृपद्‌ प्रप करशो. 
७ रागविना संसार नथी अने संसारबिना साग नथी. 
८ युवावयनो स्ये संग परित्याग परमपदेने अपि ठे 
९ते षस्तुना विचारमां पेयो फे जे-वस्तु" अतीद्रिप 
स्वरुप छे ४ 
१० गुणीना गुणमां अचुरक्त था, 








^ 





रिक्षपाठ १०२ विर्विध प्रन्ना समिभ. 


आनि तमने ह फेटछाक भश्नो निप्रयमरयनानुसार उततर 
आपएवा मारे पृषं ड. कटौ घर्मनी अगत्य श्री खे १ 





१४६ मोक्षमाटा-पुस्तक पी 


एङ अन्य स्थिवि गुण रोका रदवो ते, अंतराय कर्म पएरे 
अनैत दान, छाभ, वीये, भोगोपभोग शक्ति रोका्‌ रदेवी ते, 


रिक्षापाठ १०२ विविधे प्रश्नो मागर. 


भए फर्मा टग्वायी आत्मा कयां जाय छे! 
. उ.अर्नेत अमे शाश्वत मोक्षम, 

भ.-भा आत्मानो मोप्त कोडवार थयो ठे ? 

उना, 

प्र^~फारण ! 

उ.-परोश्न थयेरो आत्मा फर्ममर रदित ठे, एयी पुनमैन्म 
एमे नधी, 

भर~केवनीनां रक्षण? 

उ.-चार घनधादी कर्मनो क्षय फरी दष चार फर्मने पामां 
पादी ने पुरुप प्रयोद गुणस्थानफवसि विहार फरेष्ठेते 

भ्र-गुणस्यानक केटलां ? 

वाद्‌ 
. भ^तेनां नाम कहे १ 

उ.-१ मिध्पाचयुणस्थानर, २ सास्वादनगुणस्थानक, -३ 
मिभयुणस्यानक, 9 अरिरतिसम्पगृद्रटि गुणस्यानक, ५ देब 
विरतिगुणस्यानफ, ६ भमचसंपचयुणस्यानक, ७ अपमससंयव- 
गुणस्यानक, ८ अपूर्वकरणयुणस्यानरु, ९ अनिदटसिव्रादरगुण- 
स्थानक, १० स॒षमतंपरायगुणस्यानक, ११ उपश्तमोहगुण- 
स्यानफ, १२ स्ीणमोहयुणस्यानक. १३ सयोगीकेवन्यीगुणस्यानक, 
»१४ अपोगीकिवर््गुणस्यानफ, 


----**=-- 











१४८ मोक्षमाला-पुस्तक वीर 





~व्यवहारनययी सदैव, सद्धर्म, अने सद्र स्वव नीणवुः 
सदेवना गुणग्राम करवा; पिविष धर्म आयरवो अने निगय गुरुषी 
मैनी गम्यता पामवी ते, 
.म-त्रिविध धप कयो ? 
उ-सम्यगृ्गानर्प, सम्यग्दवीनरप अने सम्यक्चासि्य, 
१ 


शिक्षापाठ १०९ विविध प्रश्नो माग ४. 


म~-भादुं नैनददीन ज्यारे सरवोम े, ल्यरे सर्वं आरमाभो 
एना बोधने केम मानता नथी? 

ख.-कर्मनी याहुटयताथी, भिथ्यालना जामेला द्याषी, 
अने सत्समागमना अभावथी, 

भृ,-मैनना यनिषोना छृल्य आचारर्प धं ठे? 

ए.-पांच महास, दरिपि यतिष्, सप्तादशविभिसंपमः 
दृविभि वैया, नवविधि व्यच, दराद्् ` भेकारना तप, 
फोधादिक चार प्रकार फपायनो निग्रह बिदोषमां सम्यश्पनानः 
सम्पषद्ैन, सम्यश्यारित्रयं आराघन श्यादिक अनेक भेद ठे, 

भ.-तनष्ुनियोना जेवान संन्पातिपौनां पंचयाम षे, अने 
पौद्धपर्मनां पांच माशील छे, पटले ए आयारमां तो जनष्नियो 
अने संन्पासियौ तमन गंद्धमुनियो सरला सया के ¢ 

उनी 

फेम नदीं 

उ.-एमोनां पंचयाम अने पंचमहाग्रीछ अपूर्ण छे. मदारृचनी 

भतिभेद जनमा अवि युम ठ. पेखा वेना स्यूत ठे, 





१५५ ` मोह्षप्राया-पुस्तष यी, 


उ^आपने ज्यांसुघी आतमानी अर्नव दक्तिनी रेष पण 
दिष्य भ्रतादी मी नयी त्यासुधी एप लागे छे; परत त्तदने 
प्म नदीं खागै. ^ सम्मवितकं » आदि्रयनो आप्‌ अनुमब करणै 
पष्ठ एका नीकरी न्ग, 

म^प्रेतु समं बिद्रानो पोतानी एषा वातने पण द्र वादि- 
कयी सिद्धातिफ करी दे रे; एथी ए धुटी शके नही, पण स्य, 
केम फरेवाय ? , 

उ.~पण आने कं मृषा कथवातुं भयोजन नहोतं, अने प्र, 
भर्‌ एम मानीपे, फे एम आपणने शंका यदफेएफयने मृषा 
शे १ सो पडी जगद्कचीर एवा पुरुषे जन्म पण केम आप्यो १ 
मामबोकेकः पुत्रने जन्म आपवा शं भयोनन हतुं ! तेम बनी प्‌ 
रपो तो सवेह हता; जगद्कचा सिद्ध होत तो एम केवायी 
वैभोने क॑ शानि नेती, # 


रिक्षापाठ १०७ जिनैश्वरनी बाणी. . 





मनर छंद, 
अम॑त अरन॑त भाव भेदथी भरेडी भरी, 
अनंतं अनंत नय निकषे व्याख्यानी छे, 
सक जगत हितकारिणी हारिणी मोह, 
तारिणी भवान्धि पोक्षचारिणी परपाणी षे; 
उपमा आप्यामी जेने, तमा राखवी ते व्यय, 
आपवाथी निज पनि मपाइमें मानी, 
अहो ! राज्ययेद्र वाल, ख्यार नथी पामताए, , 
जिनेश्वर तभी बाणी, जाणीतेणे जाणीे, १ 





स 00000044 
+ ॥ इति श्रीमद्‌ राञ्यचैदर प्रणीत ॥ 
भोक्षमागा पुस्तक पी, ॥ 
वाटाववोध रिक्षा ठ 





